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| अकाशकीय वक्तव्य 


हिंदी तथा मराठी खाहिस्य के विद्वान्‌ डाक्टर इरि 
रामचंद्र दिवेक़र, एमू० ए०, डी० लिं्‌> (वेरिल) की मस्त 
पुस्तक का प्रथम संस्करण १६३७ में प्रकाशित हुआ थां। 
कुछ वर्षों से वह पुस्तक अरधाष्य थी। पुस्तक की निरंतर 
आँग रही है; भ्रतएव अब इसका छोटे आकार में इन्मुंदण , 
हो रहा है। 





अबम संस्करण का उपोद्रघात 

डुनिया दिन-व-दिन बदलती हो नहीं, छोटी मी होती जाती है । 
(शत देश दो क्या श्रज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं । एक 
समय वह था कि “न वदेदावनी भाषां न ग्टेल्वैनसंदिरम' कार के 

आदेश दिए जाते ये । अब ऐसा मय शा गया है किन 

चाहे चहाँ जाओ, करो चाहे हम्हारा दिल बढी। 
ज्ञान को, संपत्ति को, श्रारो्प को लाख ॥ 

इस अद॒स्था में हर एक भाषा का शान प्राप्त करना, हर देश में 
चरण करना और उस भाषा ठथा देश की संपति को अपने पर छे 
आना युक्यार्य समा जाता है। अपनी-अपनी माषा के साथ अंग्रेज़ी 
दया राष्रभाषा हिहृस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ 
वैमत्त रा्रोथ तथा पाश्चात्य विजञातोय वंस्कति का शान आवर्यच 
हे का है । शान-आविति के साधन जो मंथ माने जाते हैं उन में महा- 
क्यों के जीवन बात का स्थान ऊँचा है--ये महापुरुष संत हों वा 
दए, ग़रीब या अमीर । इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्मा 
के जीवन का शान होना श्रावर्यक है । इस छोटी-सो पुस्तिका में एक 

केसे ही महाराष््रीय संत का जीवन-बरित्र दिया हुआ है। 
दल के दिनो में इम दूहरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। 
करंद जब दुःख शा पढ़ता है, आपतियों के आपातों से हम डुकराए- 
जाते हैं, उठी समय हम सब को एक दूसरे को याद श्राती है; और 
उस्ीरूमय हैरबर दूसने लगता है। परकीय ताम्रा्य के श्ंतगंत 
हिुसतान में जिठ एकवा की श्राशा की जा रही है, वह कदापि न की 
जाती, यदि भौरव श्रपनी गराचीन पदति से ही स्वय-शावित रहता । एक 
है माह में बने हुए मिलनमि्त भाँति के दाने जब एक ही चक्की के 
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पा्ों में पीछे जाते हैं, तो वे भ्रपना मेद-भाव छोड़ कर ऐसे 'एक जीव 
होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद आ 
जाता है। मारत के इतिह्ाल में देसे समय आए हैं, जब भारतीय 
'रकीयों के वश हो कर गुल्ममी में गड़ गए ये । उन दिनों उन्हें केवल 
एक परमेरवर का ही सहारा था| उसी के आधार से तत्कालीन 
महात्माओं ने फिर से देश में नया चैतन्य डाल कर पुनदुत्यान कर 
दिखाया | आज का समय भी बैसा ही हे और इसी लिए ऐसे सब 
महास्माश्रों के चरित्र हमें अधिऊ स्कूर्ति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग 
दिखला सकते हैं। 

शंकराचार्य, शानेरवर, जयदेव, कबीर, नानक, नरबीबेहता 
इल्वादि महास्मा लोग इसी भेणी के हैं। भगवक्लक शुकाराम जिन 
की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुष पे | इन सब 
महात्माओं के जीवन,मिन्न प्रकार के होते हुए भी एक दी प्रकार के ये। 
आंतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रवस्त वद्यवि अलग-भ्रलग दीख 
पढ़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूज साधारण-सा जान 
बढ़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जयाना भर जगाते 
हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, 
दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह को आइुति परोपकाराय: 
का है। बह बेचारा यह नहीं विचार करता कि 'पेर्त प्रकाश 
कितना पड़ेगा, और किस-किस ढोने का अंबेरा उल से दूरहोगा' । न 
बह ऐसी डॉग मारता दे कि 'देखो, मैं अंघेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी 
ही शस्् लो तो अंधेरे से बचोगे, अन्यथा नहीं। खुद को जलाते ही 
उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य 
जीवन दिखला देती है। ठोड इसी तरह महात्माओं के जीवन 
रहते हूं। उन के विशुद आचरण को देलकर लोग स्वयं ही अपने को 
डधासते है श्र अडान-य को छोड़ सम्मार्ग से चलने लंगते हैं। भराज 
के दांभिक दिनों में इक बात का।हान परमावरवक है कि हमें जो कुछ 
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करना हो, वह इम शांतिशवक दूसरों को न इुलते हुए करें । वि 
वर्णाम को जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इक बात को 
अलौ-भाँति कषमम लें, तो इस पुस्तक के झिखने का तथा प्रकाशित 
ऊरने का देह कुछ दो तल अवश्य दी हो जावेगा। 


इरि रामचंद्र दिवेकर 
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प्रयम परिच्छेद : महाराष्ट्र मक्तिपर्म 


जञनराज ने जञानवल डाली जो बुनियाद । 
नामदेव ने नामवश रचो मब्य प्रालाद ॥ 
एकनाथ ने एकता रंग दिया चहुँ. औोर। 
उसी भक्तिपर धर्म का दुकाराम सिस्‍मोर॥ 
भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है। तन) मन, घन सब का अह- 
कार छोड़ पूर्णतया परमेरवर की शरद में जाना यही इस का मुख्य 
मम है। कुछ वैदिक दूक्ों में--विशेषत: बतिष्ठ-कत वर्णवुकतों में इल 
की सलक भलीमाँति दिखोंई देती हे। उपनिषदों में तो बह कल्पना 
मृत॑स्वरूप पाकर “भक्ति! इस नाम से भी ज्ञात है। गीता में शान और 
कर्म के साथ यह एक मगवत्थाप्ति का तौतरा मांग ही माना गया 
है। किसी श्र्ांचीन पमं या धार्मिक पंथ को भी देखिए, उसमें भी 
किसी न किसी स्वरूप में भक्ति का दर्शन आप अवश्य पावेंगे। 
इस का कारण बिल्कुल साफ़ है । प्रेम को कल्मना प्रादिमात्र के 
डुदय में जन्म से हो पाई जाती है। माता प्रेम का आदश्श-स्वरूप है। 
इस माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्रेममय है। एक बार यह कह्पना 
कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना बुक्तितंगत नहीं जान पढ़ता कि डर 
परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए. मलुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का 
ज्ञान होना चाहिए या कुछ विशिष्ट क्मों का उसे आचस्ल करना 
चाहिए। यदि हान और कर्म यही फेवल परमेश्वर प्राप्त के दो मार्ग 
माने जानें, तो उन बेचारे जीवों को, जिन में न तो शान को सम बाते 
अमसने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने-योम्य सामस्यं है, कुछ 
खट्ारा दी न रहेगा | भक्ति-पागे के लिए न तो करमे की श्रावरुपकता 
है, न ज्ञान की । यहाँ तो केवल अनन्य-्भाव की अपेदा है। “मैं तो 


श्] कंत बुषयाम 


किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, जस्म भर मैंने बुरे ही डुरे काम किए हैं, 
पतितों से भी मैं पतित हूँ,'” इतनी झात्मविषयक्व नोची कल्पना रहते” 
हुए भी“परमेश्बर सत्वस्वरूप है, बह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि 
नहीं करेगा, वहां मेरा बेड़ा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को इसण 
करेगा, यही मेरा उद्धार करेगा” यह अद्धा सन में उत्पन्न होना और 
उसो पर सब प्रकार से निर्भर रहना, भक्ति का अ्रनन्‍्य लक्षण है।इस 
डुःमखमय संठार के कंटकमय पथ पर चलते-चलते जब जोब ऊप जाता- 
है, अच्छा काम करते हुए भी जय उसे बुरा ही फल मिलता रहता है, 
किसी का भी उसे सहारा नहीं रहता, श्रहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता 
है, तब इस भक्ति-्कल्पना के सिवाय उसे दूधरा कुछ सहारा नहीं 
रहता । उस समय इसी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है और समा- 
धान प्राप्त द्वोता है। और यदी कारण है हि फेवल दर एक धर्म में 
ही नहीं, किंद हर एक मध्य के जीबन में मी एक समय ऐसा आता 
है हि उछ्के मन में यह मक्ति-कह्पना अवरव उद्यूव होती है। खूल- 
कर अस्य मार्गों के अलुयायी जब अपने ही श्राचारों का दूसरों पर 
अत्याचास्युक्त आक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से आनेबाले लोगों में 
एक प्रकार की आ्ात्मिक साम्य पैदा दोती हे और भक्ति-्माग का नए- 
नए स्वरूप में उत्थान होता है। 

इसी प्रकार का एक उत्पान ईसा की स्वार्‌वीं रुदी में मदवाराष्ट् 
देश में हुआ । उछ समय सब उत्तरी भारत गज्ञनों के खुलतान मह- 
मूद के इमलों से परेशान था । हिंदुओं के पविन्न स्थानों पर झआक्रमस 
होता था, देवालय तोड़े जाते ये, मूत्याँ फोड़ी जातो थीं और वहाँ की 
संपत्ति छुटी जाती यी। इस प्रकार से हिंदूधर्म के केवल बहिरंग पर ही. 
महमदी घर्मं का आ्राकममण न ह्षोता था, किंतु उस के अंतरंग पर भी 
आपात होने लगे ये। सत्ताचीश धर्म-प्रतारक मुसलमान खुलतानों की 
अपेद्ा अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले और अपनी कृतियां से लोगों 
के मन पर ग्रमाव डालने वाले सुततमान 'फक्कीरों के उपदेश से हिंदू 





महाराष्ट्र मक्तिष के 


अम के विचारों में एक प्रकार की इलचल मच गई थी। परमेरबर का 
स्वरूप एक हो है ओर उस के वैदा किए हुए खब इन्लान पक से हे. 
जाक्षण, चचिय, वैश्य, सदर इत्यादि जाति-मेद मतुष्य-कृत और अतएब 
स्वारयमूलफ हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में दढ़ मूल होने लगी 
थीं और इस प्रकार से हिदूधरम के कुछ मूलभूत तत्वों पर ही चोर 
पहुँचने लगी थीं। इन्दीं कारणों से का भारत भर में और 
िशेषत: महाराष्टू-देश में बढ़े ज़ोर से उत्थान हुआ | 
इस नए उत्पान के लिए अन्य ग्रांतों की श्रपेज्ा महाराष्ट्र का 
च्ेत्र कई दृष्टियों से अधिक योग्य था | मुसलसान वौरों का आक्रमण 
उस समय केवल विंध्याद्रि के उत्तर में डी था । इसलिये उत्तरी भारत 
से भागे हुये लोग दिध्वादि को पार फर दक्षिया के हिंदू राजाओं का 
आभय लेते वे। दक्षिण और उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महा" 
राष्ट्र देश में दोनों विमागों की अधिकताएँ नहीं थी। इसलिए 
सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-चुल कर राते ये। मुतलमानी पूकौीरों 
की भी आमद-रफ़्त शुरू हो गई थी । मक्तिमाग' का जो मुख्य स्थान 
उत्तरी भारत में तमका जाता था, उस मधुरा नगर पर भी महमूद का 
आक्रमण हो चुका था । हिंदू लोगों ने यह बात समक ली यी कि उनके 
देवताओं में शत्रुओं का निवारण करने की सामसव॑ नहीं है। और इसी 
कास्ण से हिंदूवम के मिन्न-मिनल पंथों का संगठन करने के प्रयल भी 
होने लगे थे । बोंदों के भगवान्‌ डुद् को लोग भीकष्ण का नया नर्वाँ 
अवतार समझने लगे थे । रास तथा अचुरों को अपने हाथों में आयुष 
धारण कर मारनेवाले देवताओं की मूर्तियों का मी रूपातर पीरेधीरे 
बुदध-तमान निष्किय इस्तों की देवता-मूर्तियों में हे रहा था। ऐसी 
संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक नया ही मक्ति- 
स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ । इस स्थान ने ध्राज 
लगभग इज्ार वर्ष तक महाराष्ट्र के भावुक लोगों को श्राक्षित 
किया है । मिन्न-मिन्न जाति के भक्त अपनी-अपनी जाति का : अमिमान 








| संत हुंकाराम 
$, फेबल भगवत्येम्र में मनन होकर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, और 
जाचते रहेंगे । बहुत क्या, पुराणों में वर्णित वैकुंड को स्वर्ण से इन 
भगवद्नक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया। 

इस स्थान का नाम पंदरी या पंढरपुर, और जिस देवता का वहाँ 
जप-जपकार हुआ, उस देवता का नाम बिडल था। यह संस्कृत शब्द नहीं 
है। इसी हे इस देवता का नावीस्य प्रतीत होता है। बिहल शब्द का 
अर्थ है 'इंट पर खड़ा'। इस नाम के पढ़ने का कारण यो बताया 
जाता है। पुंडलीक या पुदरीक नाम का एक बड़ा मा 
जाहण भीम नदो के तौर पर रहता था | उस की इस मात-पिद-भक्त 
से प्रहन्‍न होकर भगवान्‌ भीकृष्ण मधुरा से उसके यहाँ झपना दर्शन 
देने के लिए पधारे । पर पु डलीक को इस की परवाह क्या ! बह अपने 
आाठा-पिता की सेवा करने में ही श्राक्त था । जब उठ से कहा गया 
कि 'मगवाद्‌ दके दर्शन देने आए हैं", तब उसने पाल पड़ी हुई एक 
हैंड उठाई ओर भगवान्‌ की शोर केक कर कहा--'महाराज, कृपा कर 
इस ईंट पर विभाम फीजिए । मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ । वह 
खुतम होते ही आप का पूजन और सत्कार करूँगा / उसकी इस मातृ- 
दू:भक्ति से तथा शुद्ध भाव से आरबय॑-बकित हे, भगवान्‌ भीकष्ण 
अपने दोनों पैर जोड़ कर ईंट पर खड़े हुए और कमर पर दोनों दाथ 
चर उत्तकी झोर ताकते रहे। विहल नाम का यही कारश है, और यही 
लड़ा ईंट पर द्वाथ कमर पर! विद्ल-सूत्ति का स्वरूप है | पुंडरीक की 
भक्ति से इस प्रकार वि्ल का नया तार हुआया। इस स्थान पर 
सीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-छा कमानदार होने के कारण 
उसका नाम चंद्रभाया पढ़ा और उत स्थान पर जो गाँव वसा, उसे लोग 
उंडरीकपुर कहने लगे। पंदरपुर या पंढरी इस पु डरीकूपुर का प्रात 
रह) 

बहुत हीं थोड़े दिनों में एस, स्थान की कील दूरूबूर तक कैलने 
सगी । विहल दर्शन के लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे। 
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कंधे पर पताका, हाथ में काँक़ और मुख से विल-विद्ल यह नामघोष,.. 
'इस प्रकार खाल कर झाहाढ़ और कार्तिक झुदी एकादशी के दिन दूर- 
दूर से भक्त लोग शाने लगे। इस प्रकार विहरत-दर्शन के लिए पंढरपुर 
आना “बारी के नाम से प्रति हुआ और इन 'बारकरी' अर्थात्‌ वारीः 
करनेवाले लोगों का एफ अलग ही पंथ बन गया । 

इस विड्ल-भक्ति के संप्रदाय को श्रीशानेश्वर महाराज के कारण 
बड़ा महत्व प्राप्त हुआ । भीशनेरबर महाराज एक बढ़े मारी विद्या 
साधु-पुरुष ये। इनके गुरु इनके हो बड़े भाई निवृत्तिनाथ ये। यद्यपि 
निवृत्तिनाय छो याइनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीज्ञा प्राप्त हुई 
थी, तथावि नायपंथी योग की भ्रपेजषा शानेशवर ने मगवज्ञक्ति का ही 
अधिक विस्तार किया । आपने। पंद्रह व' की अवस्था में भीमद्रगयदू 
गीता पर ढक बड़ी विस्तृत और विद्तत्तपूण' भावबोचिनी नामक मराठी 
टीका लिख डाली। शानेश्वरी नान से यही टोका बड़ी प्रण़िद हे। 
मराठी भाषा के सर्वमान्य आदप्रंध का मान इसी ग्रंथ को है भर यार 
करी-पंथ का तो यह सुख्य प्रंथ ही माना गया है। इस पंथ में भग- 
बद्भक्ति को योग या शान से अधिक महत्व का बतलाया गया है । कर्म 
की तो इसमें अच्छी ही भगल उड़ाई है, झौर उ्ी के साथ-साथ कमंठ 
आह्णों की । इसका एड कारण यद था कि औशानेश्वरजी को कर्मठ 
आय द्वारा बड़ी तकलीफ डठानी पढ़ी थी। शनेश्वर के पिता विल 
पंत अपनी तदण अ्रवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले दी अपनी 
पत्नी का त्याग कर संन्यास-दीज्ञा ले ुके थे। पश्चात्‌ श्रपने गुद की 
आशालुसार उनहों ने कर से गहस्थाअम में प्रवेश किया । इस द्वितीय 
अबेश के बाद उन्हें निदृत्ति, शानेश्वर और सोपान नाम के तीन पुत्र 
और सुककाबाई नाम की कन्या हुई। इस रोति से रान्यासी के पुत होने 
के कारण ये चारों जाति-यद्दिष्कृत ये। इसी अपमान के कारण औी 
डालेरबर जी का चित्त भक्तित्माग' की ओर सुका । उन्हों ने अपनी 
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अम-बाणी से प्रतिवादन किया कि ईस्‍्बर-आप्ति के लिए जाह्मणों की 
आवश्यकता नहीं है, हर एक मतुष्य को ईश्वर की उपासना करने का 
'एक-शा दर है, ोर रुपरेम चिच से यदि इस्वर*भक्ति की जावे, तो 
बिना आझयणों की सिफारिश के किलो मी मतुष्प को सुक्ति मिल सकती 
है। औशानेरबर केवल इक्कील वर्ष को अवस्था में ही समानिस्थ हुए। 
इन का समाधि-काल ई० १२६६ है। इन की समाधि श्रालंदी नामक 
गाँव में है। 

मक्तिपंथ का माहारूप बढ़ाने में जित थकार भीडानेरबर जो की 
अंधनरचना का ताहास्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता 
बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला | नामदेव जी के दिता दामा- 
शेटी जाति के दर्जी वे। इन्हें बहुत दिन तक पुप्॒रल न हुआ । इन 
को खो अर्ात्‌ नामदेव जो की माता गोणाई ने पंटरपुर के औविडल 
को खूब मनाया श्रौर ओबिडल की कृपा से उसे पुत्र हुआ । इसी का 
नाम नामदेव था। अपनी जवानी में गरहस्पी करते हुए नामदेव जी 
को भाई-बंदों ने खूब केंठाया । आखिर संसार-दु/खों से वस्त हो इनका 
िच ईंरबर की तरफ झुका और ये इमेशा साधु-संतों के सह॒वाल में 
ने लगे। धीरे-धीरे ईरवर-भक्ति में इन का चित्त रेंगने लगा। अंत 
में शनेरवर के छोटे भाई रोपानदेव के विलोवा खेचर नाम के शिष्य 
से नामदेव जी ने उपदेश प्रहण किया । इन्ही शुरु के पास इन्होंने 
अ्रमंग नामक मराठी छंद की रचना सीखी और इसी छंद में रचना 
*%र नामदेव भजन-कीर्तन करने लगे। इस भजनरंग में आप ऐसे रैंग 
जाते कि श्राप को खाने-वीने को भी मुप-बुध न रहती थी। पर में, 
बाहर, डठे-बैठते, सदा-सबोदा झ्राप की गाशी से अंगों का वाह 
एकता निकलता रहता । पत्याम वह हुआ कि नामदेव जी के घर के 
मी लोग श्रभंग रचने लगे । पिता दामाशेटी, माता गोणाई, स्री 
ाजाई; नारा, महादा, गोंदा और बिठा नाम के चार पुत्र तथा उन 
की लाढाई, गोडाई, वेहाई ओर राखराई नास की चार ल्वियाँ, 
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लड़को-तिंवाई श्रौर बहिन आऊबाई दी नहीं; किंढ उन के घर में 
काम करनेवाली दाखी जनाबाई भी इर्बर-मक्ति पर अमंग रचने लगी। 
कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६९ लाख श्रमंग रखे । ताले 
यह कि इन ही अमंग-रचना बहुत बड़ो थो। नाम्देव जी की मक्ति 
का चर इन की कविता का नाम बड़ी दूर-दूर तक कैला । ओशानेश्वर 
के साय इस्दों ने बड़ो दूर-दूर की कोर्थ-बात्रा की । नामदेव जी का एक 
मंदिर पंजाब में भी पाया गया है और, सिक्‍्ख धर्म के ग्र'य साहब में 
भी श्राप के कुछ अमंग पद वर्तमान हैं। यह भक्‍्तराज अस्ती वर्ष तक 
इस डुनिरयाँ में रहे और पंडरपुर को तथा वि्ल-भक्ति की महिमा खूब 
अडढ़ा कर ई* १३८७ में दिवंगत हुए। 

हनेश्वर और नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की 
कछता-सी बाई थी। हर एक जातिका पक-न-एक संत था ही। 
कुम्हवरों में गोरा और राका, मालियों में खांबता, छुनांरों में नरहरि, 
तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के सा प्रतिद वे। 
वेश्वाश्रों में भी का्दोपात्रा नायक एक भक्त सो थी। भर तो क्या 
बिल्कुल नीच काम करनेवाले और अरस्पृश्य समके आनेवाले महार 
जाति के लोगों में मी बंका और चोज्ा नाम के दो साधु विद्यमान ये। 
इनमें से कई शनेरवर नामदेव के साथ तीय्य-यात्रा में मी शामिल ये। 
इस तरद मधराषट्रीय संतों की कौतिं भारत भर में फैल रही थी। इन 
साइ-पुरपों ने देश भर में प्रेम की दृष्टि को और इस श्रसृतन्वर्पा से 
खब प्रकार का भेदभाव नष्ट होकर महाराष्ट्र म में प्रेम-माव कैलगया। 
इन साधु-संतों में एक विशेषता यह थी कि ये कभी भोल नहीं माँगते 
ये। अपने-श्रपने काम करना और आलाढ़ और कार्विक की एकादशी 
को पंडरपुर में एकत्र होना, इन का कायम था। आपछ में जात- 
बाँत भूल कर पैर पढ़ना, गले लगना, एक-दूसरे को कविता लिखना 
और गाना और सब मिल कर एक दिल से भोविडल का भजन करना, 
यही इन का धर्म था । चंद्रमागा के तट की रेती में देइ-भाव भूल कर 
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विहल की गजना करना शरौर उसी प्रेम में शरानंद से नाचना यही 
इन का शत या । इनका आ्राचरण अत्वंत शुद्ध रने के कारण तल्का- 
जीन समाज पर इनका बढ़ा अर पढ़ता था । जाति-मेद तोड़ने का 
पट और खुल्तम-छुल्ला उपदेश ये कमी नहीं देते ये; परंत इन के 
सालिक आचरण में मेदभाव को स्थान ही न था। 'मेद नहीं अमेद 
ुच है, राम मरा जग सारा” यह उनको कल्पना यी। ईस्वर्मक्ति का 
जो भूखा है, यह जात-पाँत नहीं देखता, जिसका जैठा भाव दो उसको 
वैसा हा मिलता है, यहो इनका मुख्य उपदेश था। इन सब कास्थां से 
ड समय महाराषट भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य दो रहा या । 

करंह मुकलमान लोगों का भ्रमण नमंदा के दि में बढ़ते 
हो भइ स्थिति बदलने लगी। देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य में 
महाराषू-भाषा तथा भगवज्भक्ति की एक-सी वृद्धि होता थी उस में 
यादवों का राज्य नष्ट ढोतें ही बढ़ा भारी खंड पढ़ा। देवगिरि में 
इडलमानी अमल जम गया और उठी के साथ महाराष्ट्र के बुरे दिन 
आए । हिंद-अचा श्रविकाषिक दंदिण को जाने लगो। महाराष्ट्र से 
भाग कर हिंदू लोग कर्नांटक की शरण लेने लगे । इसी दशा में पंदर- 
पुर का नाम सुन कर्नाटक के अनागोंदी नामक स्थान का राजा भी 
बिइत्न के दर्शन को आया और पंदरपुर के देवता पर मोहित हो भरी 
विदल-मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया । भगवान्‌ के चक्षे जाते 
है बारकर! लोगों को संझ्या कम होने लगी और पंढरपुर का महत्व 
घटने खगा। महाराष्ट्रीय मक्तिपंथ पर यह बड़ा दी संकट श्राया था। 
वैठय गाँव के भासुदाब नामक मगवक्नक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट 
से उबारा। यह अ्रनागोंदी गया और राजा के यहाँ से चतुरता-पूर्वक 
आविदृल की मुर्लि को बापत ले आया । पंदरपुर में फिर उस मूर्ति की 
स्वापना हुई । धर 

इसी भालुदयाल के बंश में एकनाथ नाम का एक मदासाहुपुरुष 
डत्तल्न हुआ | एकनाय के पिता सूयंनारायण भाजुदास के पौज ये। 
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एकनाथ . की माता का नाम रक्मिणी था । बचपन में हो एहनाय के 
माता"पिता का काल हो जाने के कार उसका पालन-पोषण उस के 
दादा चक्रपाणि ने दी किया । इक की बुद्धि बड़ी तीर थी। विद्यास्यात 
दूर करने पर वह देवगिरि गया । यहाँ के सूबेदार जनाद॑न पंत विद 
अगज्क्त ये । मुखलमानों की सेवा में रह कर भी जिन ततदुकपों ने 
आपने धमम तथा माषाको रा भल्ी-माँति की थी, उनमें से ही जनादन 
बंत रू दे । दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा 
#डिन है। पर जनाद॑न पंत अपने सुतलमान मालिक तथा सवेंश 
दत्तात्रेष दोनों की सेवा बड़ी चहुरता से करते ये। इन्होंने शाने- 
रबर मय का अध्ययन बढ़े परिश्रम से किया या। एक शिष्य ने इन 
से उपदेश लिया। शिष्य की श्रताधारण बुद्धि देल जनादन पंत ने 
एकनाथ को मरी में परंथ-रचना करने को श्राशा दो। एकूनाथ 
मराठा और कारों दोनों भाषाओं में निपुण ये । इनके पय-मंयों मे 
कारसो के अनेक शब्द वाए जाते हैं। इन की अथ-रचना में आमद्ना 

गबत के एकादश स्कंध पर लिखी हुई टीका बहुत प्रतिद है। हह 
डा “लेखन का वैठण में आरंभ हुआ और तौर्यनयात्रा करतेकरते हा 
एकनाथ ने इस का बहुत-खा माग लिख कर टोका काराएुरों में पूरा 
को । बह मं पूरा होते ही इनकी प्रसिद्ध काशी के पंडितों में खूब 
हुई और तय से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह अप बहुत माना जाता 
है। इक समय एकनाथ को आदु फेवल २४ बर्ष की थो। इन्दोंने 
बहुत से अंध लिखे । इन के अंथो में अद्वैठ-झान और भंगवद्धक्ति का 
जड़ा झुंदर मिलाप देखने में जाता है । इन का झ्राचरद भी बड़ा झुद 
आर पविन्न था। भूतदया तो इन के नस-नस में मरी थी। इसों ने 
अरतिश्रद्मों को भी अपनाया और कितुआद के लिए बनाई रसोई से 
झषित श्रत्यजों को मी ब्राकमणों के पहले जिमाया था। यह एक बार 
आलंदी गए ओर वहाँ पर महीनों तक अपनी हरिक्या से लोगों को 
ौैशायुण झुनाते रहे। भीसानेश्वर महाराज के स्मावि को डुरी हालत 


। संत तुफाराम 


देख, इन्हों ने उसका जीणोदार किया । उसी समय इन्हों ने एक और 
मारी काम किया | शानेरवरी का श्रध्ययन तो इन्दोंने जनादन पंत के 
पास किया ही था। उठी पंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अप- 
दाठ देख कर इल्दों ने शानेरबरी का अत्वंठ शुद्ध रुस्‍्करण तैयार 
किया । इस प्रकार अपनी उपदेश-वाणी से जड़ जीवों को तार कर 
औएकनाथ जी महाराज अपनी वयोवस्ा के ८रवें बर् में ( ईल- 
१५६६ ) फाल्युश यदी छूटी के रोज़ समाविस्प हुए। 

एकनाथ की सूल्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोन्दुल थी। 
अशनैरवर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में मक्ति-पागे को स्थान 
पना की बह समय महाराष्ट्र के अत्प॑त श्रतुकूल था| उस समय राम- 
देवशप से यादव बंशी स्यायी राजा ये। देमाद़ि पैंडत-से शिल्पकला 
तथा लघु-लेखनलिपि के प्रव्तक विद्वान मंत्र थे, बोपदेय से तौदए-ब॒द्ि 
कंड ये, शानदेव-से शानी और नामदेव देसे नाम-यरेमी भगवद्गक बे, 
और मुक्ताबाई, जनावाई-खी भक्तों मो विद्ययान थीं। इसके वाद 
न सदियाँ महाराष्ट्र मं बुरी तर से गुज्ञरीं। बचन लोगों का आकऋ- 
मण महाराष्ट्र मर में हो गया और राज-खत्ता नाम को भी मदाराहू 
में न रही | जिपर देखो उधर मुसलमानों का श्रतर दिखाई 
लगा। पर फिर भी यह अपर खवदेशीय न था। राजकीय बातों में 
सच महाराष्ट्र अपना ख़त्म खो बैठा था, तथापि धार्मिक, सामाजिक 
इत्यादि विषयों में उस ने अपनी बात बड़ी दिफ्ाज़त से संभाल रस्लो 
औी। बहमनी राज्य के इबढ़े होते हो मराठा बोर ओर राजपुरुष अपनो 
राजडीय रिपिति को भी संभालने लगे । मराठा लोगों का स्वामिमान- 
दीपक बिलकुल कभी न बुक; क्योंकि मदराष्ट्र॑ंतों द्वारा इस में 
इसेशा स्नेह डाला दी जाता था। शनिश्वर, नामदेव प्रभति खंतों ने 
हिंदू के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उल्ी के 
कार मुखलमान लोगों के अमल में भी दिंदूधर्म जड़ पकड़ रहा था। 
बीच के प्रतिकूल काल में जो खाहइ-संत हुए, उन्हीं के उपदेशासूत से 





महाराष्ट्र सक्तिषर्म [ ९९ 


महाराष्ट्र अपने विरोपकों से टक्कर लेता रहा। बुबलमानी अमल के 
जीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की बृद्धि करते रहे भर 
अपने अमिनव महाराष्ट्मे की ध्वजा कहराते रहे। यवन, राजाओं के 
अधीन रह कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्युरध ने अकाल के 
समय बादशाह कोठों का श्रनाज छुटवा दिया और अपनी जान मी 
जोलिम में डाल कर हजारों ग़रीवों के प्रा बचाए | जनादन पंत ने 
भी अपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया | एकनाथ ने जिस ईश्वर 
भक्ति का उपदेश हिया,उछ उपदेश से तो मिश्न-मिन्न देवताओं की 
डय्ाखना करने वाले भी एक ही मक्तिमाग के श्रयायी कहलाने 
जो । सप्तश्ंगी पर शक्ति की उपातना करने वाले अंबकराय,चिंचवढ़ 
में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया गोसाई', शिंगणापुर के शिव- 
अक्त महालिंगदाल इत्यादि लोगों को एफन्र संगठित करने का काम 
ओीएकनाय को ही प्रासादिक वाणी से हुआ । सारांश यह कि सत्रवी 
सदी के झार॑म में इन पूरवोक्त महालुमावों से मी बढ़े-चड़े विभूतियों 
के झब॒तार की महाराष्ट्र अपेझ्ा कर रहा था। 

इसी श्रवस्था में सदाराषट्र को अच्छे दिन दिख्लाने वाले महा- 
स्माओं का जन्म हुआ । भीएकनाथ जी के समाविस्थ होने के पश्चात्‌ 
नौ वर से ही दुकाराम और रामदास इन दो भगवद्भकलों का अबतार 
हुआ । ये दोनों भगवज्भक उच्चौस बरष के भी न हुए ये कि महाराष्ट्र 
पर्म-संस्थापक, मोल्रादाणाअठिपालक भीशिवांजी महाराज रायगढ़ पर 
अवतीर हुए | दुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार 
करनेवाले तोन मद्ापुरुष हैं। भोशिवाजी महाराज ने श्रपनी उच्जबल 
देशभक्तिसे और श्रतुपम वीरता से मद्ाराषट्र को पराधीनता पे छुड़ाया। 
आर्मरे रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही म्घुर 
मिलन करके भगवद्गक्तों को बीर और बीरों को मगवज्ञक्त बनावा 
और भीदकाराम महाराज ने समाज के नीचे से नौचे लोगों को मी 
उ्नत कर संपूर्ण देश की सर्वा गीण उन्नति की | श्ानेश्वर ने जिस 
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'र्म की स्थापना की, नामदेव ने जिसे बढ़ाया;एकनाथ ने जिसे उप्नत 
किया, उसी भक्तिवर महाराष््र-पर्म को औतकाराम महाराज ने बल 
सीमा को पहुँचाया। इस भगवद्गकत की श्रमंग रूप वायी महाराष्ट्र मे 
केवल उत तमय ही नहीं गूँज उठी, परंदु जब तक महाराष्ट्र भाषा- 
भाषी एक भी मतुष्य विद्यमान है, तब तक दँजती रहेगी। संस्कृत-लौ: 
अगल्म भाषा में प्रता प्राप्त किए पंडित, अंगरेज्ी-ती उपयुक्त परकौय, 
भाषाएँ पढ़ कर अपनी अस्खलित वक्ठता से लोगों को मुम्ध करने 
बाले वास्मी विद्वान, साधारण ज्ञान आरध्त कर अपनी जीविका चलाने: 
बाले खामान्य जन, इन से लेकर पुस्तफी शान से पूर्यतवा वंचित 
केवल लैंगोटी पहिनने वाले 'कंपि कमलिया, हाथ में लकड़िया! रखने. 
वाले समाज के आ्राधारभूत अर लोगों तक एक मो सलुष्य सहारा में 
देरा न मिलेगा, जिस के सुख में भोदकाराम महाराज की ब्मंग रू 
बाणों का इछ न इछ श्ंश वास न करता हो । इन्हीं दिव्य महात्मा 
का जीवन बृचचान्त घर उनका दिया हुआ दिव्य संदेश नागरी माषा- 
कोडिद विद्वानों वर विदित करने के हेद यह अँथ लिखा जाता है। 
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उन मन घन से जगत हित ईश भक्ति करतार। 
डुलभ ऐसे पुरुष का भूतल पर अबतार॥ 

अदुकाराम महाराज का जन्म ई० १३०८ में देहू गाँव में हुआ। 

डह शाँव इंद्रायणी नदी के तट पर बसा है । इसी नदी पर आलंदो 
गाँव है, जहाँ औडानेश्वर मद्दाराज स्माविस्थ हुए वे । देहू, झालंदी 
याँधों के पाल से बढते-बइते यह इंद्रायशी श्रागे जाकर मीम। नदी से 
मिलती दे जिस के तट पर पंदरपर है। जिस प्रकार पंदरपुर पु'डलौफ 
के, झालंदी शनेर्वर के, गोदायरीतड पर का वैठण एकनाय के, उसी 
प्रकार देहू दुकाराम के कारण प्रतिद हुआ । श्राज महाराष्ट्र के अतिद 
पवित्र स्थानों में वह एक समा जाता है, और चैत वदी दूज से लेफर 
पाँच दिन वहाँ हज़ारों माविक तकासम जी को निधन-तिथि मनाने के 
लिए जाते हैं। बंबई से पूना थ्राते हुए घाट चढ़ने के वाद लोणावला 
सामक स्टेशन पढ़ता है । इसी के पास इंद्रोयणी का उद्‌गम-स्थान है। 
आगे चल कर तलेगाँव के बाद शेलास्वाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से 
देहू फेवल तीन माल है । देह, के चारों छोर बोड़ी-बोड़ी दूरी पर 
पड़ हैं। पश्चिमी ओर दो मील । र भंडारा, दक्षिण की तरह छः 
मील पर गोराडा शरौर उत्तर को आठ मील पर भामनाथ नाम के पहाड़ 
है। रंदायसी पूरय की ओर बढती जाती है, पर वेहू के पास काशी 
जी ढी भंगासी बह उत्तरवादिनी हो जाती है। पंढरपुर में भीविडल ईट 
पर अकेले ही जड़े हैं । वहाँ उन के पास रखुमाई की मूर्ति नहीं।रखुमा 
माता का मंदिर यहाँ निराला है। पर देहू में बिल और रखुमा बाई 
ही मुर्तियाँ धास-पास हो विराज-रही हैं। ये मूर्तियाँ दुकाराम महाराज के 
आठवें पूर्व विस्वंमर बाबा जी के हाथ से स्थापित हुई हैं। मंदिर 
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उचरामिय॒ल्ल है। सामने गएड़ जी हैं। हनूसान भी पास में हैं। पूर्व 
की ओर विजरराज विनायक हैं और एक मैरवनाथ का भी स्थान है। 
दक्षिण में हरेश्बर का मंदिर, उसके पीछे बल्लालबन और वहाँ पर- 
हिददेबर का देवालय ओर उठी के पास भोलचुमीनारायण के ऐसे दो- 
देबालय और हैं। ये सब देव-श्पान हुकाराम के जस्म हे पूर्व के ही 
है। दकाराम के एक अमंग में इन सबो का इसी प्रकार से वर्णन है। 
दुकाराम के कार देहू प्रतिद हो जाने पर नदी के तीर पर दुक पूड- 
लीक का भी मंदिर श्र बने गया है। इंद्रायणी यहाँ से मौल बेढ़ 
मोल तक बड़ी गहरी है। इसी स्थान पर दुकाराम अकेले आकर इेस्‍्यर 
भजन करने बैठते थे।जब तुकाराम की इश्वलिखित कविताओं फे- 
काज़ इंद्रायण में डुबोए गए, तब यहीं नदी के ढिनारे एक बड़ी 
शिला पर दकाराम तेर्‌ह दिन तक खुल में पानों की बूँद मी न डाले 
पड़े रहे ये। इती शिला ५९ उन्हें ईस्वर का खाज्चाल्हार हुआ था श्र 
डन की कविता के इ॒बाए हुए बस्ते तेरवे' दिन नदी में फूल कर 
हैसने सगे थे। भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र में जिस बोषिदृत्त के नौचे उन्हें 
निर्वाण-कान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, द्राम के चरित्र में 
इस शिला का भो बहों महत्व है। दुकाराम के भक्तों द्वारा वह शिला 
अब देहू के विहल मंदिर में लाई गई है और दुकाराम की ब्येक्नी 
के नाम से ठुलसी जो दूंदावन मंदिर में है, उसी के पास वह अब 
रख गई है । मंदिर के पहिचम में दुकाराम का मकान है। जिस कमरे 
में दुकाराम का कसम हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई विदल-सू्ति की 
स्थापना डी-है। इस बर्शन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का 
चित्र ख़ाँच रुकेंगे। 
देहू गाँव की बस्ती प्रायः मराठा कुनबी लोगों की है। ये लोग 

जाति के शूद्ध होते है इन में से बहुतेरे खेती-बारी करते हैं। पर 
कुछ थोड़े स्यावार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों मं 
कुच'कछ काम वंशाथरंपरा से चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन 
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का एक काम है। बाज़ार में बेचनेवाले और लरीदनेवाले दोनों से 
महाजन का संबंध आता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदने 
बाले के पास रुपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की ज्ञमानत १र 
ब्यवदवार दिया जाता हे और दोनों ओर से इसे नियमित फ्रो दी 
कमीशन मिलता है । देहू गाँव की महाजनी त॒काराम के कुल में थी। 
इछ के लिवाय बुकाराम के पूरजों की कुछ लेतीवारी, एक-दो बाढ़े 
और योड़ी्सी साहूकारी मी थी। थोड़ा-सा व्यापार मी इन के यहाँ 
होता था। जारांश दुरराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना 
जाता था । ब्रह्मश आति के न होने के कारण इन्हें य्यपि वेदाध्यवन 
का श्रषिकार न या, तथापि पुराद्यादि प्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र मर 
में उस समय की मचलित विडल-भक्ति और पंदरपुर की वारी इस कुल 
में चली झ्ाई थी। भीवि्रज या पाुरंग की सेवा को दृकाराम महा 
राज अपने पूर्वजों की बतनदार! कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूतरे 
बतन ओदकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विडल-मक्ति के 
बन को पूरातया चला कर आ्राप ने यह बतनदारी चरम-खौमा को 
बहुँचा दी। 
ओविडल की यद बतनदारी करनेवाले इस कुल डी जात थी शूज- 
कुनबी, धंबा या यनिए का, उपनाम था आँवले और कुलनाम था 
मोे। इस इुल में विश्व॑भर बाबा नामक एक प्रतिद् पुरुष हो गए दे । 
इनके विता रू देशांत बचपन में होने के कारण इन का पालन इन 
की माता ने दी किया | ययासमय, विश्वंमर बाया का म्पाइ हुआ | 
इन को फली का नाम श्यामावाई या। विश्व॑मर बाबा की छंटीन्ती 
दूकान थी। वि-मक्ति सत्यता-पूक ब्वापार, अतिविसल्कार इल्पादि 
सदूयुथों से विश्यंसर वाया सब देहू -वालियों को बढ़े प्रिय ये । पर कई 
साल तक काया ने पंढरपुर की बारी न की थी। उन दिनों बारी को 
जाना शआ्आाज का-सा सुलम न था । खास कर व्यापारी और वैसे वालों 
को चोर, छुेरे तथा डाडुदों का वढ़ा डर था। ढोना लकड़ी में बाँध 
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काशी से रामेरवर जाने के श्राज के से वे दिन नहीं ये। केवल फ़क 
ही था कि भ्राजकल हमारे पास सोना ही बाँयने के लिए नहीं 
है और उस समय सोने की कमो न थी। खासकर सुबलमानों का उन 
दिलों बड़ा डर रहता था । मुसलमान छिपाडी हिंदुशं को बराबर छूटा 
करते थे और मौका पाकर हिंदू मी उत्का बदला लेने की ताक में 
रहते ये। देसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक वाया पंदरपुर न गए तो 
कोई अचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंढरपुर 
जाने के लिए कहती । अंत में वाया ने एक कार्तिकी एकादशों को 
बंडसुर जाने की ठानी । अपने गाँव के माविक लोगों को साथ लिया 
और “विहल, विद, जय जय बिठोवा रखु माई, जय शानेश्बरी « 
माउली” इत्यादि भजन करते-करहे बाबा पंढरपुर गए। वहाँ पहुँचते 
ही भक्तों का ठाट देख कर बाबा के श्रानंद का ठिकाना न रहा। 
ंद्रभागा से पवित्र जल में स्नान ऋर, गोपीचंदन का टीका जमा, 
ुलसी के मश्ियों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों 
की पु डलौक बरदा हरि विज! की गर्जना सुन बावा का शरीर पुल 
'कितहं गया । मंदिर में जा कर “टोपी सिर पर, झबीर तन पर, तुलसी 
डी माल गछे पड़ी, विछल की सूरती खड़ी' देख कर बावा के आँखों में 
अभु छा गए और थोड़ी देर उस विडल-यूछ्ि के पैरों पर माया रल कर 
बाबा झुध-इुध भूल गए । विश्वंमर बाबा चार दिन पंदरपुर रहें और 
पूर्खिमा के दिन भो ददीॉड़ो का उत्तव द्वोता है, वह देख कर घर 
पी निकले | पंदरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा हुःख डुच्ला और 
'युनरागमनाय च' का निश्चय करके बावा घर पहुँचे। माता से सब 
दाल कद झुनाया और साथ ही हर एकादरी को पंदरुर जाने का 
अपना दृढ़ निश्चय भी निवेदन डिया। माता ने बहुत सममावा पर 
जाबा का निश्चय देख बेचारी जुप हो रही । विर्वंभर दावा इर एका- 
दशी को पंदरपुर जाने लगे। वावा ने आठ महीने में १६ वारियाँ 
को । झाने-बाने के आठ दिन और पंदरपुर में आने के दो दिन जाने 
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वर घर-मिरस्ती के काम देखने को हर पखवारे में बाया को केवल 
चर-यांच दिन रहने लगे । पंये का लुख्सान होने लगा । लोग मली- 
हुरी झुनाने लगे। पर चौमासा भी आा पहुँचा था। इन सब कारणों 
हे बादा का वित्त दुचिये में पढ़ा । पर थावा की झनन्‍्य मक्ति देल 
विज ने स्वप्न में आकर बाबा को दष्टांत दिया हि "में हारी 
भक्ति से प्रसन्न हँ। भय तुम पंदरपुर आने का कष्ट न उठाओ। 
उतारे बदले मैं ही रखुमाई के साथ दुम्धारे घर शाता हूँ। गरके गाँव 
बाहर के दन में से ले आओ /” विर्वंभर बाबा बढ़े झ्रान॑दित हुए। 
स्वप्न में कहे अनुसार बाबा लोगों को लेकर बन में गए । वहाँ एक 
स्थान पर झुगगंणि, कूल, अबीर, दलसी पढ़ी हुई देख बाबा ने वहाँ 
सोदा वो विडल और रखुमाई की सुंदर मूरियाँ मिलीं | बाबा ने अपने 
घर के पास हो इंद्रावणी-तंड पर मंदिर बनवाया श्र बढ़े तमारोह के 
पथ इन मूर्सियों की उस मंदिर में स्थापना की। झब बाबा को पंढर- 
कर की बारी करने का कारण नहीं रहा । बाया के लिए देहू ही पंदरपुर 
बन गया। 

विस्वंभर वादा की संपति से श्रामाबाई का भौ चित्त विदल- 
भक्त में आलक्त था। परंह बाबा के हरि और मुकुंद दोनों पुत्र 
बावा-सेखात्विक तथा अल्प-संदष्ट न ये। उनकी सांहारिफ उच्च श्राकी- 
ज्षाओं के लिए रेहू-छा छोटा गाँव पूरा न पढ़ता था। उस समय 
दरिया में बिजवनगर का हिदू-राज्य स्थापित दो चुका था और उसका 
बोलबाला महाराष्ट्र में मी सुनाई देता था। अपने भाग्य को परीक्षा 
हैने के लिए, विरवंभर बाबा के परचात हरि और मुकुंद दोनों घर 
जोड़ विजवनगर पहुँचे और ्ात्रवृत्ति से कौज में नौकरी करके रहने 
लगे । कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनो स्तपों तथा माता को मी वहीँ 
बला शिया | आ्रामाबाई का सन चल/विचल दोने लगा। एफ तरक़ 
पुतनम्रेम और दूसरी तरफ विहत-सक्ति | पर छोड़े वो विडल की पूजा- 

रु 
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आर्चा कैसे हे, और देढू का घए्न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे 
भले । इस कड़े में पु्रअेम की जीत हुए और क्माबाई विहल- 
बूशा का कुछ प्रबंध कर विशवतगर गई। पर उछका बिल एकला 
हेहू में बलि के पाठ था। उब्का मन उसे ठोकता झता था 
कि डो कुछ रिया वह भला न किया । चित्त में एक-शा यदौँ विचार 
आता था। एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उसके दोनों पुत्र 
मरे गए। उसने लड़कों को सपना छुनावा और उन्दें नीफरी छोड़ देह 
जलने के लिए कहा | पर घन-मान के पीछे पड़े हुए तदय-ुत्र बेचारी 
आता की बात कैसे माने ! नौकरी छोड़ देहू में जाकर किए नमक- 
+ मिर्ची बेचने को बे तैयार न थे। आंत में माता का रूवप्न ही सच 
निकला । बढुमानों सुखतान फ़ोसेज ने बिजयनगर पर चढ़ाई की और 
उसी लड़ाई में इरि भ्रौर सकुंद दोनों काम थाए ।सुकुंद की ल्‍्नो ने 
बति के साथ सहणमन किया | एरि की ख््री गर्भवती होने के कारण 
ला न कर सी और सास के साथ देहू लौटी। बृद्धा आमावाई ने 
अंतर छोड़ विन की सेवा में हो मन लगाया। हटि की स्री को 
अदूती के लिए उसके मायके मेज रिया । वही उसे पुत्र हुआ। आमा- 
आई की इच्छाजुतार:लड़के का नाम विज रखा गया। पर आमाबाई 
को वोते का मुख देखने का सौमारय न मिला। विन छोटा दी या 
कि श्रामावाई वोमार पड़ी विन की माँ को खबर हुँचाई गई। 
बह बेचारी गोद में बच्चा लेकर दौहती आई पर इल दोनों के देह 
हुँचने के पहले ही द्रामावाई के प्राण व्खेरू उड़ गए ये । 
डक की माँ ने खूब हुःखों का कारण एक ही तममती यी। 
बह था विडलभकि को छोड़:देना। उसकी मोली भावना कह झो 
जुडी थी यदि उठ का पति और देवर अपने घर पषारे हुए विठोदा 
हा त्याग ने करते, तो बह संकटवरंौरा डन पर न श्राती। उस के 
झा ने जो सपना देखा था, बद भी उसे शत था। उस के मन में यह 
«बात पूरीदूतती जम गईं थी कि स्व में अत्वक्ष भी विडल ने आगामी 
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संकट की सूबना दी थी, पर हम लोगों ने अज्ञानवश उस की ओर 
डुल॑क्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में ड्रय मरे। विजयनगर- 
से लौटने पर भी आमाबाई ने जो विहल-सेवा कौ, उसी का फल्ल इस 
विहल-पुत्न के रूप में मुके मिला है | श्रतएव अब इमें सिवाय विधल- 
सेवा के दूसरी शरद दी नहीं। 

मुसीबतों से जो नशीह्त आदमी सीखता है, उसे वह झुलाए भी 
नहीं भूलता | |बढल के माँ की यह कल्पना और उस की आँखों के 
सामने उस कल्पनानुसार जो जीता-जागता उदाहरण था, इन का 
अलर केवल विडज़ के ही मन वर नहीं, दिंद विहल के पुप पोग्नादि 
बंशों के भी मन पर ,खूब पढ़ हुआ दिलाई देता है। दुकाराम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ न के भाई कान्होबा ने जो बिलाप के अंग रखे हैं, 
उन में भी वे कहते हैं, “नाथ, इम लोगों पर संकट-परंदरा डाल, भ्राप 
हमें अपनी सेदा से शरनिचल रखते हो। अपने पूर्वजों का जो हाल हम 
ने छुना है, वह इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है।” इस फारण से विडल 
की माता ने खपने पुत्र को उस के बचपन ही से विल-सेवा का दूध 
विलाया | ब६ उ से हर प्रकार की विडजन-लेवा कराने लगी। चंदन 
बिलना, फूल लाना, शुलसी की माला गूँयना, मोग लगाना शरारती 
उतारना, भजन करना इत्यादि काम बिल्कुल छोटेपन से ही विछल 
करने लगा । कर विह्त को मातृ-ुल भी बहुत दिन न मिला | भी- 
बिहल ने उस की माँ को बैकुंड में बुला लिया और देहू के मकान में 
विड्ल लड़का और विद्वल भगवान के -सिवाय और कोई न रहा । 

यया-काल विछज्ष बड़ा हुआ्रा, उस का विवाद हुआ, वह संसार के 
धंचे में लगा। उसे पुत्र भी हुआ; सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान 
संसार में न जम सका | ऐन जवानी में भी बह विरक्त दी बना रहा 
और उतका पुत्र पदाजी जैठे दी पर संभालने योग्य हुआ तैछे ही उत के 
गले में यहस्थी बाँध वह पंदरपुर की वारियाँ करने लगा । श्रागे की 
जीन पीढ़ियों में वही क्रम चला । पदाजी का शंकर, शंकर का कान्दोबा 
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और ऊून्‍्होवा का पुत्र वोल्होबा--ये सब भगवकक्त ये, वेस्य-दसि 
करते हुए भी अरत्य न बोलने का इन का जत था । पुत्र के संसार का 
भार समालने लायक होते ही संसार की धुरा उस के कंथों पर रख भग- 
अद्रक्ति करने के लिए पूर्णतया झुक्त होना यह मानों इन का कुलाचार 
ही हो जुका था। विहल के समय से श्रासाढ़-कार्तिक की बारी इन के 
कुल में न चूकी । विडल, पदाजी, शंकर और कान्होबा इन चारोंका 
यही ऋम रहा | जन्म भर ये चारकरी बने रहे। इस अवस्था में यदि 
दरकाराम महाराज विल-सेवा को अपनी बतनदारी बतलायें तो आचः 
उज ही क्या ! ईश्वर के पास वरदान माँगते समय मी दुकाराम कहते 
है, “महाराज मैं तो पंदरपुर का बारकरी हूँ। थर्यना इतनी दी है कि 
अह दारी मेरी कभी न चूकने पावे /! 

यहाँ पर कहाराषट्रीय पारकरी-पंथ के बुख्यसुख्य किद्धांतों को 
अमर ऐना झलुचित न होगा। यह कहने की आवरयकता ही नहीं कि 
हल मार्ग का उदास्व देवता औविकल है । वैसे ते ये लोग खब देवताओं 
को मानते हैं पर समय पढ़ने पर सबसे श्रेष्ठ औीवछल को ही मानते 
है। दराराम कहते हैं-- “मेरा पंदरीराज बढ़ा जबरदस्त है। वह सब 
देवों का भी देव है । बह जाखाई, जोखाई, मायराणी, सावाई इत्यादि 
(आमीण ) देवताओं सा नहीं है। वह न तो मयमांसादि खाने वाली 
रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट जाने वाले मैरप या खंडेराब-छा है। 
जुंचा वा, मैसासुर तो उठ के खामने के छोकरे हैं। बुँह काला हो उस 
बेताल फेठाल का ! और तो क्या, लदुष्आा, मोदक, खाने वाले बढ़े 
पेड के गदयोवा से भी वह श्रेष्ठ है। चित्त में धारण करने योग्य है तो 
केवल एक ही है और वह है रखुमाई का पति बिडल।” अवण, 
रन, नामस्मस्ण, पादसेबन, अ्र्चन, बंदन, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन ये भाक्त के नो प्रकार हैं। पहली दो प्रकार की भक्तियो 
अे आहययों का वेद शास्त्रमिमान झराढ़ आता है। उनके लिदान्ता- 
जार वेद-मंत्र केवल उच्चारने का ही नहीं, किंठ झुनले का भी 
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अधिकार सो को नहीं है । पादसेवन से सझ़प तक की भक्ति-ौतियों 
में ईरपर-मूर्ति को छूने का प्ररन उठता है और छुआहूत के भूत से 
बाड़े हुए लोग हर एक मूर्ति को छूने का भी अ्रधिकार यच्चवावत्‌ 
अलुष्य को देने के लिए तैयार नहीं । इन सब बातों का विचार कर 
इस पंथ ने नामस्मस्‍ण पर ही ज़ोर दिया श्रौर नवीं भक्ति जो श्रात्म- 
निवेदन, श्र्यात्‌ आत्म-पमपण है उसका मुख्य खान नाम स्मस्ण 
ही बनाया । क्‍्थोकि नाम हेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंदु नहीं 
कर सकता | कम से इम वेद-शस्त्रों के श्रशात विन नाम क्ेने का 
को सबों को एक-ठा अविकार हे । इसी ऋास्ण ईश्वर के सामान्य 
नाम राम, कृष्ण, हरि इस्वादिकों को श्पेज्ा इत पंथ में विकल नाम 
कर श्धिक ज़ोर दिया जाता हे। और यही कारण है हि पंदरपुर की 
बारी का झतली आनंद भीविडल दर्शन की अपेज्ा भी चंद्रभागा के 
बाछुकाबुक्त तीर पर ख़ब संतों के साथ “बिल रखुमाई, विठोबा 
रखुमाई” एक ख्वर से कइने में चोर एक तालसे नाचने में है। 
एकादशी का उपवार और झआसाद़ी कार्तिकी एकादशी का पंदरपुर की 
बारी, यद इस पंथ का अत है। मय और मांस का वर्जन इन का 
नियम ओ£ मोल न मांग कर अपना-परवना कास करके उपजीबिका 
करना इनका बाना। दु्मसम महाराज खरफ़ कहते हैं-“मिवा८ट८ 
माँगने के लिये कठोरा उठाना ! श्राग लगे देशी जीविका को । ऐसे 
आदमी का तो नारायण डो उपेज्ा ही करनी चाहिए। दौन, बेचारे, 
बन कर दुनिया पर अपना भार डालना इससे बड़ा हुर्भाग्य कौन सा 
हो सकता है ! भोल मांगना तो एक ही बात जाहिर करता है कि इस 
मिखमंगे का ईश्वर पर विश्वाल नहीं है। ईरवर की भक्ति करके 
दूखूरे पर भार डालना तो एक प्रकार का व्यमिचार हे ।” भूतसात्र में 
भगवान्‌ समर कर शरीर छे, वाणी से, या मन से भी.किसी को न 
दुलआना और सबों को उपयुक्त होकर जनता-जनाद॑न की सेवा करना 
इक मार्ग का अंतिम '्येय है । अन्‍य मारे के खमान आझ्राज यह पंथ 
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सी थोड़ा बहुत विगढ़ गया है, १र खिल काल का बर॑ंन दिया जाता 
है उस रुमय इस पथ में खबते ऋषिक पवित्रता वास करती थी। 

देखे प्ित्र कुल में लहासम के विता वोल्होवा का जन्‍म हुआ था। 
आान्दोवा को संक्ार का काम हुपुद कर लेने के बाद वोल्होबा ने अपना 
काम बढ़ी दद्वता से हैँमाला। इन की फली फनकाई पूने के पास के 
लोहगाँव में रहनेवाकषे मोके उपनामक कुल में पैदा हुई यी। यह मी 
आहकार्य में बड़ी चढर सी। जब बोल्दोबा के पिता कानहोवा का देदांत 
इुच्ना तब बोल्दोबा विल्कुज्ञ दस ही वे । पिता जी ने यदयवि पर के 
आब व्यवहार इन के बुपुर्द पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित 
ते सब व्यवहार करना एक बात थी और पिता की सृत्य के बाद 
स्वतंतरता-पूवंक अपनी ही पूरी-पूरी जिम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी 
आात यो । पर बोल्होबा बड़े धीरज के अुरुष ये। इन्दों ने न केवल घर 
के ही सब कामकाज सैंमाले, पर आसादढ़-कार्तिक कीबारी मी पिता 
जी के पीछे उतनी तरुण अदस्था में मी संभाली । इसी समय इपर 
इन की माता का मी देदंत हे गया । सब घर का काज ही इन दो 
अति-पलियों पर था पड़ा । पर दोनों एक-दूसरे को पीरज देते ये। 
डोक इसी समय अर्धात्‌ उन (८७३ में औएकनाथ महाराज 
आलंदी गाँव में समाधि का बीणोंदार करने श्राए हुए ये। 
उन का कीर्तन वहां रोज़ होता था जो झुनने के लिए बड़े दूरदूर से 
सोग जमा होते थे देहू गाँव आंपदी से केवल पाँच कोल दूरी पर 
है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीर्तन है इस बात का पता 
खगते ही बेल्दोबा भी.कमी-कमी कौन झुनने जाते और घर में 
अफेली रहना ठीक न समक़ कर कनकाई भी इन के साथ जाती। 
जाथजी से कौन का प्रपँच-परमारय दोनों एक साथ साधने का सुंदर 
उपदेश छुन कनकाई के सन में भी विहल-भक्ति इढ़ हुई। वोल्होबा के 
खाय बारी करने के लिए वह मी कह बार पंढरपुर गई। इस प्रकार 
ओल्होदा तया कनकाई के कई साल बड़े श्रानंद में बुरे । पति-वली 
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का परस्पर प्रेम, पर में कुछ कमी न होने से दिता का श्रमाव और 
दोनों के हृदय में भीविइल की भक्ति तथा सेवा करने की अमिलापा। 
किर आनंद की क्या कमी ! पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे-वैसे 
खंतान न होने का दुख दोनों पति-पलनी को और विशेषतः कनकाईको 
अल होने लगा। बोल्होवा को शानेश्यर-एकनाथ के प्रॉथों से अधिक 
व्रेस था। परल्च कनकाई को नामदेव जी के सौचे-खादे पर प्रेम भरे 
इदयसवरशों अमंगों की अधिक चाय यी। “हे पुष्पोत्तम, वार प्रेम मे 
सके तो जान पढ़ता है कि दम हो आकाश, ते मं हूँ भूमिका, तुम हो. 
कदर, तो मं हूँ चंद्रेका; दम हो दलसो, तो मै हूँ मंजरी; दम हो अल" 
यूज, मै हँ बाद; ठम ह चांद, तो मै हूँ चांदनी, दम बनो नाग, तो 
में बच पश्चिनी; नामदेव कहें दम आत्मा मैं शरीर, पर असल में देखा 
जाय तो दम और मैं दोनों एक दी हैं /” इत्यादि श्रमंग कनकाई बढ़े 
वैम से गाती और छापने मन की अमिलापा भीविडल से निवेदन 
करती । शत में वोल्दोबा के पिता की मृत्यु के टीू इक्कील वर्ष बाद 
कनकाई को पहला पुत्र हुआ । इस का नाम सावजी । इसी साध्वी के 
दूसरे पुत्र भोवकाराम मद्दाराज ये। कहते हैं कि नामदेव जीकी 
अगवदणुण गाने की तथा एक कोटि द्रसंग रचना करने की अमि- 
जलाया पूरी न हुई थी, जिसे पूर्य करने के हेत उन्हों ने दुकाराम के रूप 
कै फिर अबतार लिया। 

अबतारी पुरुष जम्म लेने के लिए शुद्ध/कुल हूँ ढ़ते हैं। भौमकू- 
गबद्गीता में भगवान भीकृष्ण कहते हैं “वोगी' घुरष का योग पूरा 
होने के पहले यदि उसका देहांत हो तो वह किर अत्यंत शुद“कुल 
में जन्म कैता हैं और वहाँ पर अपने पौव॑देददेक वृद्धि-हंयोग को पा 
अपनी यौग-तिदधि करता है ।” फ़सल अच्छी थाने के लिए जैसे बीच 
और खेत दोनों अच्छे लगते हैं उसी तरह सट्युरुषों का सदैव पू्-ज्म 
तथा फूल दोनों अच्छे माने जाते हैं। बीज श्रच्छा हो, पर यदि बह 
ऊरूर जमीन में पढ़े तों किस काम का ! भला खेत ,खूब जहा ढथा 








डर खत बुकाराम 


बिल्कुल तैयार हो, पर उठ में यदि गला-खड़ा बोज बोया जावे तो भी 
क्या ल्ञाम ! दोनों श्रावश्यक हैं। सत्कुल सुकृष्ट क्षेत्र का्ता है और 
पूरड-संस्कार बीज शक्ति केसे हैं। जहँ दोनों का मिज्ञाप होता है, वहीं 
ऋखल अच्छी श्राती है । इस लिए यदि नामदेव जी ने दुकाराम के 
झुल का-सा, एक-दो दी नहीं पर वीढ़ियों की पीढ़िाँ ऑविइल-पक्ति 
में उना हुआ शुद्ध-छल पशद ढिया हो तो कुछ आरचर्य नहीं। नाम- 
दब के झऋबतार की कथा कल्पना भी मानें तो मी यह कहने में विल्युल 
अर्धुक्ति न होगी कि विस्व॑मर बाबा से ले कर बोहहोबा तक भगवन्नक्ति 
एकता करनेदाला दुल दुकाराम देखे सलुरुष को जन्म लेने के बिल्कुल 
बोल्य था । 

कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी या । पुत्र-मन्‍्म की लालसा खो 
के ।चत में खमावतः: हो श्रविक होता है। बिल्कुल बचपन बेदी 
सुढ़ियो का खेल खेलने के समय है से बह प्रदोत होती है। उक् पर 
भी एक-दा नहों इक्कोस साल राह देख $र जिल पुत्र का लाभ हुआ. 
है डक पुत्रलाभ का शआ्ानद कीत क्यंन कर सकेगा! सावजो के 
जन्‍म से वोल्हाबा और कनकाई दोनों बड़े आानददित हुए। झूले पर 
में दोप जला । किसी ने कहा “देखो बच्चा कैसी चोर की सो नज़र के 
देखता है।” लड़के-संयंधी ये शब्द छुत माँ-बाप दोनों बोल उठे “नहीं; 
नहीं । चोर न कहो हमारा लाल हो साब है /” बढ, लड़के का नाम 
झाबजा पड़ गया । सावजी तोन ही साल का था कि कनकाई किए पेट 
से रही। १६ दिनों को राह देख कर चातक को भी बच भगवान जल 
देता है, तब केबल एक ही यूँ द नहीं देता । किर कनकाई-ती साध्वी 
स्जरी की इस्कीस साल राह देखने के वाद यदि भगवान्‌ पुत्र दे तो बह 
मी ८ क्यों ? एक हो लड़का जननेवाली स्त्री को मी संसार में प्रतिष्ठा 
कहाँ १ वह तो काक-बंध्या ही कहलाती है। बंस्यात्व का दुःख बूर 
हा तिल पर भी कनकाई को काऊ-बंध्यात्व का हो डर था ही। पर 
कब दूसरी बार वह गर्मी हुई, तव तो उस के झानंद की सीमा न 

















जकाराम का जन्म रथ 


रही । उस का निरचय हो गया कि यह ठव औविइल-भक्ति का तथा 
जामदेव जी के श्रमंग गाने का ही कल है। देर से क्यों न हो, पर 
अआलिर भगवान्‌ प्रसन्न तो हुए । इस कारण उस की विडल-मक्ति बढ़ती 
ही गई । घंटों तक बह अपने विन] मंदिर में मगवानूकी ओर ध्यान 
जगा कर बैठने लगी। औविषटल का नाम लेना, उसी के भजन गाना, 
डी का पूजन करना, उसी को परिकममा देना इल्वादि बातों में कनकाई 
को झानंद शान लगा । भीनामदेव जी की ओर तो उस का ग्रेम कई. 
झुना बढ़ गया । महीपति ने अपने संत-चर्तर नामक म्रंथ में यही बात 
रूपकालंकार से यो बलानी है। 'साबुन्यतावकिल्पोल्याति-नक्षत्र के 
समय कनकाई की उदर-शुक्तिका में नामदेव का ग्रेमन्‍डल गिरा श्रौर 
जबविध भक्ति के नौ महीने पूरे होने पर उस सीप में से तुकाराम र्मी 
मोती वैदा हुआ 7? 
शिशिर ऋद् समाप्त होने को थी । जाड़े-की पीड़ा कम होने लगी 
थी । आगामी कतंत के शुभ-तुचक चिन्हों को प्रकृति धारण कर रही 
थी। दक्षिणाशा के कारण जो प्रतापशाली भालु निस्तेज हो गया था, 
बह शनैःशनैः उत्तरापय' का आक्रमण करने के लिए कुक कर अपनी 
कतेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ मदौने की शुक्ला पंचमी को 
अ्र्यात्‌ बसंत पंचमी के दिन शुभ दूत में भीदकाराम महाराज का जन्म 
इुआ । रहु राजा के जत्म-तमय का कालिदास महांकवि ने वर्णन किया 
है कि “दिशा विमल हुई । छुल-रर्श वायु बहने लगा। ऋषिखनियों 
कै दिए दुर्विभाग को अग्निदेव अपनी प्रद्िण-शवाला से प्र करने 
लगे ।” दुकाराम के जन्मतमय मी शायद ऐसा ही हुआ होगा । क्योंकि 
इल खब शुभ-खुलक बातों का कारण खु राजा के विषयों में जो 
कालिदास ने लिखा हे, यह तो रु की अपेचा भीवाराम महाराज 
के विषयों में ही श्रधिक सत्य है। वह कारण कालिदास के मत से 
आकि-- 








अवोहि लोकाम्युदबाय ताहशाम्‌ 


5] रत हुकाराम 


केसे लोगों का जन्म निश्वय-पूपंक संखार की उच्चति के लिए ही 
होता है। निःसंदेह रु राजा की घपेलषा वुकाराम अधिक लोकाम्युदव 
करने वाले ये । सारा महाराष्ट्र उन की प्रालादिकबाणी से उन्नत 
डुच। 


दतीय परिच्छेद : तुकाराम का संसतारसुख 


देव भक्त को झुल न दे, दुखहि सदा बहु देत। 
खुल में न केसे, दुःख से, उप्नत हो, यह हेत ॥ 

लिख से एक वस्तु पैदा होती है। जब उठ के गुदों से मानव- 
जाति को लाभ पहुँचता है, तब सतृष्ध भी ऋृतिम उपायों से उस को 
उस करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल; विकास-क्रम 
इत्यादि विषयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है। पर निस्गोलन्न 
'किठी बत्य का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं श्ाता, जब तक 
कि उस के शुणयों से छुल्प हो मलुष्य उस को ओर स्वयं दौड़ कर न 
आये। उदाहस्याश्ं-जव किसी वात़ा में कोई माली आम का पेड़ 
लगाता है, तब बह लगाया कब गया, उस में पत्ियाँ कब फूटीं, बौर 
कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्‍या थी, उन मेंसे 
ले कितने, पके कितने, उन के बेचने से कितनी आय हुई इत्पादि 
सब यातों का पता चल सकता है । परन्दु जब कि नैसर्गिक बन में 
'एकाध रखोला आम कूलता-फलता है, तब तो उछ की पहिचान ही तब 
होती है जब कि भाग्यवरा कोई पुरुष उछ के वौर की सुगन्ध से या फल 
के रह से हुम्घ हो उस की ओर दौड़ा आता है | उस के विषय में यह 
आयः अशात ही रहता है कि उस की पहचान के पूर्व उस की क्या 
स्थिति थी। इस हालत का जानकार कोई मालो नहीं रहता | उस का 
करा तो इधर-उधर से आने-जाने दाले लोगों से पूछा-पाद्झी कर या 
उस आम की बन्य बातों से अनुमान कर के ही लगाया जाता है। 
अर्थात्‌ ये सब बाते' कई अन्य आरगंदुक कारणों पर निर्मर रहती हैं। 
दमारे सौमास्य से यदि उन में से कुछ समक में था जायें तो अच्छा 
ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की अपेच्चा उस के सौरम 
या रख का ही सेवन करना उचित है। अपनी उल्ब्वल कीर्ति से 


रद कंत वुकाराम 


संपूर्य संतार को प्रकाशित करने वाले और पूव्जों के गुणों से प्रतिद 


नह, पर्वत पूर्वजों को तथा व॑राजों को अपने दी शुर्दों से प्रकिदिपात्र 
रन दाले भी दकाराम मदाराज केसे सत्युकपों के विषय में भी यदी 
दाल है। संठार में इन की प्रति होने से पहले का इन का चरित्र बहुत 
हो थोड़ा शव है। फिर भो भीदुकाराम महाराज के विषय में कई 
आधारों से जो कुछ “थोड़ी बहुत बाते'माल्यूम हैं उन का वजन करना 
चरित्र लेखक का आय क्ंव्य है। क्योकि इन्दी बातों के कारण ब्रश्निस 
चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है । इ। परिच्छेद में वर्णन करने 
के लिए तुफाराम के जीवन का वहीं काल-विभाग झुना है जिस में 
हांतारिकर-्ाष्ट से लोग जिसे सुख कइबे हैं, उस की प्रापि दुकाराम को 
हुई। यह काल-विभाग बहुत बढ़ा नहीं है। इस का मान केवल तह 
बर्षों का है । पोड़ा बहुत खींच कर इसे इफीस साल का कर सकते है 
पहले सतह साल में दुकाराम का सांतारिक-डु/ख से परिचय हो से 
या। सपने वर्ष उन के वर में दो सृत्यु हुई । एक इन के पिता जी 
की और दूसरी इन की भावज को | श्रठार्‌हवे' खाल इन के बड़े भाई 
'र छोड़, विस हो, तीय॑यात्रा करने चले गए । इ6 के बाद दो लाल 
डकाराम महाराज ने श्रपनी बिगढ़ती हुई शिरस्ती तैमालने की दिलो- 
जान से कोशिश की पर नाक़ामदाव हो उन्हें दिवाला निकालना पढ़ा। 
बर, यहाँ से इस के दिन तारिक दृष्टि से फिरे, परंह पारमार्थिक हि 
से देता कहने में कुछ बाधा नहीं कि उन के श्रलली चरित्र का यहीं से 
आरंभ हुआ । इन्दीं बातों का इस परिषद में वर्शान किया जावेगा । 
दहाराम का बाल्‍व बड़े झुल में बीता। ये झपने माता-पिता के 
बड़े लाइले ये । कैसे तो लमी लड़के माता-पिता को प्रिय रहदे है| पर 
जब स्तर-पुरष के मन में संतान न होने की इच्छा हो या कम से कस 
इंतान होने की अमिलाषा न हो, तव उपने हुए लंतान के प्रति उन 
का उतना प्रेम नही रहता जितना कि उत संतान के प्रति माता-िता- 
कै मन में रहता है, जिसकी प्राप्ति संतान-रहित दोने का दुःख ध्यान 


दुकूराम का संसारझुल र् 


,.ओे आने के बाद ईर्वर की कई बार की हुई मनौतियों के कारण उन्‍हें 
होती है। च्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था है; पर 
जुकाराम भी कुछ कम न था। दुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता- 
खिता का ग्रेम डीक दो जगडों में बॉँटा गया । इन दो लड़कों के लिए. 
जो-जो कष्ट उठाने पढ़ते, उन्हें वोल्होया और कनकाई दोनों बड़े खुख 
से रुइते । द॒काराम महाराज के श्रभंगों से मली माँवि जाना जाता है 
कि उन्‍हें माता के प्रेम का खूब झलुमव था। माता इनकी खूब ही 
खबरदारी लेती थी। इन्हें छोड़ उन्हें लाना भी अच्छा नहीं लगता 
था। भूल के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती और खेल में 
ये यदि भूख भूल जाते तो भी इन्हें समकता कर लिल्लाती। इनके दुल 
से उनका चित देवा छेटपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ जयार का 
दाना दो। इनका बढ़ी झुख उनका छु था । यह इन्हें तरह-तरह के 
कपड़े और गइने हनातों और प्रेममरी आँलोंसे इन्हें देखते न 
अ्धाती | फिर एक दम से “गति स्नेहः पापशंकी! के न्याय से खुद 
अपनी दी नजर पड़ने के भव से पैसें पर बिठा काजल का टीका 
खगातीं और डीठ निकालतीं । मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का वर्णन 
खर्मराम के श्रमंगो मे पर्याप्त पाया जाता है। 

काराम का लाड करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, बरन्‌ 

इन का बड़ा भाई सायजी मी था। पर तुकाराम किसका लाड़ करें ! 
रबर ने शौम दी इन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई मेजा। 
कनकाई को यह पुश्च हुआ। उत समय हुकाराम पाँच वर्ष के ये। 
जिछ घर में १६०४ तक बोहदोबा और कनकाई दो ही सतुष्य ये, उसी 

वर में आठ साल के भौतर भगवान्‌ की दया से सीन पुत्र खेलने लगे। 
मेंकोला भाई दोने का दुःख कई जगइ लिखा है। ऐवरेव गहरा के 
ऋषि पर लड़को बेचने का प्रसंग 
जे छोटे लड़के को बेचने से.इन्कार 
किया । इरिर्चन्द्र के यहाँ उस रथ गलिदान- दिए काने के किए- 
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केचारे मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया। रामावद में तथा भावकृत 
अध्यम ब्यायोग में भी यदी बात वर्शित दे । पर ठुकाराम के अंगों से 
जान पढ़ता है कि उन्हें मैंकोला भाई होने का केवल घुस ही मिला। 
बड़े-बेटे को इमेशा बड़ा ही खना पढ़ता है और सब से छोटा भाई 
५ कमी खब से बढ़ा भाई नहीं हो सकता । इस बीच के भाई को बड़ी 
मौज रहती है । मन माने तब वह बढ़ा बन छोटे को दबकाता है और 
दिल चाहे तब छोटा बन बड़े माई की चीज़ें हठ से छोन सकता हे। 
जुकाशम को यह शुख बचपन में खूब मिलता रहा । इन के छोटे माई 
को दादा का ही नाम अर्थात्‌ कानदोदा का हो नाम दिया गया था। 
राव, दुकाराम और ढान्होबा तेनों बालक बड़े आनन्द से दिन 
बिताते और इनकी बाल-लौलाएँ देख बोल्होवा और कनकाई श्रपने 
को बढ़े छुली और झृतक॒त्य समझते । 
दुकाराम के ब्रभंगों से जान पढ़ता है दि बचपन में दुकवा बढ़े 
छिलाड़ी ये। अपनी उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर ये कई खेल 
खेलते | प्राःः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उल समय प्रचलित 
थे, इन्होने रूपक बना कर अंग रे हैं। इन श्रमंगों से उस समय के 
खेलों का अच्चा शान होता है--विशेषतः उन खेलों का, जो तुकाराम 
आपः खेला करते। दुकाराम का रब से प्रिय खेल 'टिफ्ती! जान 
पढ़ता है । इस खेल में १३ या १७ खिलाड़ो रहते जो दो पत्षमें बॉदि 
जाते । बचा हुआ लड़का बीच में खड़ा रहता और गाता । उस गाने 
के वाल पर अपने हाथों में टिपरियों से--ताल देने के लिए छोटे-छोटे 
लकड़ी के डंडों से--ताल देते हुए, डछ बीच के लड़के के चारों ओर 
चक्र लगाते । चक्कर के हर एक लड़के के दोनों औोर उसके प्रति- 
प्ध के लड़के रहते । जो कोई ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा 
होना पड़ता और बीच का लड़का उसका स्थान लेता । इस खेल का 
कौशल टिपरियों से एक नाद में ताल बजाने और ताल के साथ पैर 
डडाने में है। दूसरे खेशञ का नाम 'विटीदांह' है। उत्तर हिंदुस्थान 
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क 'शेलीस्डे' कानसा यह खेल था। दाह याने डंडा और बिटी वाने 
बिल्ली । यह खेल कर्नाटक की श्रोर से आया । इस खेल में जिन वकट, 
लेड, सूंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता हे और जिन के शतुसार 
शरीर के मिल्र"मिन् स्थानों पर से गिल्लो डंडे से मारी जाती, वे शब्द 
कर्तंटकी की भाषा के एक, दो, तौन इत्यादि रूस्या के दशक शब्द 
है। तीठरा खेल 'चेंदरकली' । एस खेल में एक लकड़ी की पड़ी से गेंद 
डाला आता है और बाकी खिलाड़ी उसे हूँ ढ़ते हैं। जो ढ़ लाता 
है उ्े उछालने का दक मिलता है। 'हाल' नाम का खेल हुकाराम 
के “समय में और खेला जाता था। इसमें दोनों तरफ़ के खिलाड़ी 
अपना-अपना नाम रख लेते । उदाहस्थायं-एक कक के खिलाड़ी 
अपने को विल कहते तो दूसरे क्च के चावल | किर एक की आँखे” 
ाँधी जाती । वह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छूता और साथ ही 
यह बताता कि वह तिल है या चावल। यदि ठीक बताता हो छु८ 
लड़के की शराँखे' वाँघी जातीं, अन्यथा पहले को किए खेलना पढ़ता। 
हुंवरी' और 'हुमाठा” नामक भ्ौर मी दो खेल थे। पहले में नाक से 
रात नौचे छोड़ते कहा जाता या हुं और दूकरे में खाँ 
ऊपर को केंकते कहा जाता 'हं हं ह”। दोनों खेलों में यही जाँच की 
जाती कि दिस लिलाड़ी की सौँद जल्दी हूटती है । जिस पद के खिलाड़ी 
की सौँस हूट्ती डत का स्थान उसी प्च का दूसरा लिलाड़ी लेता | अंत 
में जिस खिलाड़ी का वच्च रहता, वही मीठता ।बुदंगपादी' या 'आटी- 
वाणी! 'लोलो? शरौर 'हुद॒', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में झाज भी खेले 
जाते है । क्रिकेट, .कटबाल, हॉकी इत्यादि विदेशी खेलों के साय-चाथ 
इन देशी खेलों को भी मैचे' महाराहू की शाला-पाठशालाओं में होती 
रहती हैं । श्राज जिस सुनियमित-रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी 
रीति से य्यपि बुकाराम के समय दे नहीं खेले जाते थे ; पर खेलने की 
छामान्य पदति वहीं थी, जो श्राज है। 'ुरयोर्ट' नाम का भी खेल 
डत समय खेला जाता था। इस में एक ओर के खिलाड़ी एक दूसरे 
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की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई खड़े रहते और दूसरे 
कद के खिलाड़ी इन पोड़ों पर कूद वा लंबी उल्चाल लेकर खवार की 
जाई चढ़ बैठते । छोड़े हुए खिलाड़ी श्रपना बदन हिला फर खबारों को 
पिराले का तथा ऊपर के सवार पोड़ों पर जम बैठ कर उन्हें यकाने का 
.. अबलल करते । यक जाने का निदर्शक शब्द कुर था, जिस के कहते दी 
छह पोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते। 
देहे खेल-कूद में दकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया। 
शाय ही साथ बोल्दोवा इन लड़कों को लिखना-पढ़ना, दिलाब लगाना, 
जमा-लचं लिखना इस्थादि भी पढ़ाया करते । दुकाराम की बुद्धि इधर 
भी कैम ने थी। पर खाबजी को इन तय बातों से एक तरह की नक़खत- 
की हो यी। माँ-बाप के साथ भजन करना, श्रमंग गाना इत्यादि में ही 
डनें अधिक शातन्‍्द आता था । विता के लाइ़ले होने के कारण पहले- 
हल इन के पढनेलिखने को ओोर जरा दुख हुआ जिसका फल यह 
हुआ कि सायजी पढ़ने-लिखने में विशेष ध्गति न कर सके | बचपन से 
ही उनका मन पिरक्ति की ओरोर मुका हुआ था | बोल्होबा ने विचार 
किया “यदि इसका विवाई दो तो संभद है इसका चित संसार की शोर 
आकष्ट हो? यह विचार कर साबजी का वियाह उन्होंने उसके पंद्र- 
हे वर्ष में दी कर दिया और विवाद की हल्दी मो पूरी छूटने न पाई 
थी कि एक दिन उसे पाक बुला कर उसके गे में संसार के काम 
डंलने का झपना मनोदय उख पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नप्रता 
से पर निशचव-यूवंक स्वर थे जवाब दिया । “पिताजी, मेरा मन तो संसार 
में बिल्कुल नहीं लगता । मन में बता है कि पर छोड़ तौर्य यात्रा के 
लिए जाऊँ और इक मतुष्प-देह को सार्यक करूँ ।” पिता ने बहुत 
अकार समसाया, पर सावजी ने अपना कहना न छोड़ा । ईरवर-मजन 
करने के लिए संसार के घंधों से बोल्दोबा पूरा-यूरा छुटकारा चाइते ये। 
ाबजी का उत्तर घुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर 
कि यदि अरपिक बोल तो बह श्राज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे 
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ावजी से कुछ न बोले। उन्‍्हों ने दुकाराम को ला कर उस पर अपनी 
इच्छा विदित की | शुकाराम की उम्र उ8 समय मुशिकल से तेरह वर्ष 
की थी । दुकोबा ने बोल्होवा की सब बातें सुनी और पिताशा पालन करने 
का निश्चय किया | त॒काराम बढ़े मातृ-पिद मकत ये। उच्ों ने माता से 
पूछा और जब उसकी भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को संदष्ट 
करने के हेढ इस छोटे वय में भी उखों ने पिता की आशा मान्य की। 
बोल्होबा बड़े आनंदित हुए और उठी दिन से घीरेचीरे एक-एक काम 
बकाराम के बुपुई करना उन्हों ने शुरू किया। 

बकाराम बुद्धि में कम न ये। बढ़ी सावधानी से वे सब बातें समर 
केने लगे और दूकान तथा तावकारी का जमा“खुच लिखने लगे। साल 
अर के मौतर-भीतर बदी-खाते पर से अपनी लेन-देन तथा।सांपसिक 
रिपिति मली भाँति समभने तक तुकाराम की प्रगति हुई | इनकी होशि- 
बारी से चकित हो हर एक आदमी बोल्दोवा से कहता कि बोल्दोवा 
लड़का तो बडा होनहार है। बाप का नाम श्रच्छी तरह से चलावेगा। 
लड़के की तारीक़ सुन बोल्दोबा के दर्ष का ठिकाना न रहता था। दे 
हुकाराम को खाहूकारी के तथा दूकानदारी के रहस्य समकाने लगे। 
खेल-देन कैसे करनी चाहिए, कपया उधार देते खमय किन-किन बातों 
का ध्यान रुखना चादिए, खरीदी कब की जाबे, माल किस भाव से बेचा 
ाबे, अपना मुनाफ़ा उछ पर कितना चढ़ाना चाहिए, खेतीजारी की 
ओर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि यातें बोल्होवा दता-पूक वुका- 
राम जी से कहते और उसी के अतुवार चल कर तुकाराम अपनी श्र 
अपने पंचे की उन्नति करते। अब तो सावजी से भी तुकाराम पर पिता 
का अधिक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपत 
कहते हैं “विदा प्राप्त की, घन भी कमाने लगा, उस पर भी बाप का 
कहा माने और गिरस्ती का भार" अपने सिर पर ले, वही पुत्र पिता को 
अधिक प्रिय होता है।” अब उन्होंने बढ़े ठाट से ुकाराम की शादी 
की । बहू का नाम रखुमाई रस्खा गया । पर बोड़ें ही दिनों में यह 
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कममने वर कि इक रुमाई को संस डी बीमारी है, बोल्होपा बढ़े दुली 
हुए । लड़के के गले में क्या आफ़त वाँघ दी । इस बीमार लड़की के 
जब उठे संशासन्‍मुल क्या और कैसे मिले इत्पादि विताश्रों ऐे योल्होपा 
का जो ब्याडुल होता । इन पिता युत्रों का और खाल कर देखी ोंटी 
उद्र मे देवी चदुरता से आर सावधानी से सब काम काज संभालने 
वाले तुकाराम का नाम पूना भरत के साहूकारों में खूब प्रहिद हुआ 
और साथ ही साथ इस विवाइ की बात मो चारों शोर फैलने लगी। 
इस हालत में पूने के अष्पाजी गुरुवे नामक एक साहूकार ने अपनी 
अबली नाम की कन्या तुफाराम को देने का प्रस्ताव जब बोल्दोबा' के 
सम्मुख किया तो वोल्होबा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया | उन्हों 
के भ्रधयाजी का कइना मान लिया और अपने वय के सोलइवं दर मे 
है! दूर विवाह करके शुकाराम दिपलनीक हो गए। उन की इस 





दूहरी फली का नाम जिजाई रकखा गया। 

इस के बाद के दो खाल सांढारिक इृष्ट से तुकाराम के जीवन में 
दरम छुल के थे। पिछले छुखपूर्य जीवन-विभाग की बातें करते हुए 
औरामचंद्र फे मुख से, पत्थर को भी बलानेयाले भवभूति कवि ने ऋह* 
जलाया है कि “पिताजी के जीवित रहते नव-परिशीत स्त्री के साथ. माता" 
जी की देखभाल में जो दिन इम ने सुख से बिताए, वे दिन अब फिर 
कर्मी न श्राेंगे/? औदुकराम जी के जीवन में खुखपूर्ण ये दो लाल 
जो! बीते उन के विषय में ठीक यही भवभूति की उक्ति जमती है। 
केबल दो ही गाल माता, पिता, भाई, भावज्, पत्नी इत्पादिकों से भरे 
पर में औीदुआराम महाराज ने छु्न प्राप्त किया। इसी समय रखुमाई से 
इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई। यद् समक्त कर कि संतों ही की 
जे यह सब वैमव प्राप्त हुआ, बोहदोबा ने अपने नाठी का नाम, 
हाजी रक्‍्खा । झष योल्होवां को कमी क्‍या थी ? घर में अलुकूल स्त्रो, 
किसी बात की कमी नही, विद्या-विन इल्पादि गुणों से युक्त पत्र और 
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किए वर मी पुत्र को पुत्र हुओ ! फिर यदि फिली संस्कृत कांच के कप- 
'नाजुहार बोल्होबा के मन में आने लगा कि व 'दुस्वरनमरे करिमाधि- 
क्यम--अब स्वर में क्या अधिक झुख है, तो आश्चर्व ही क्या? पर 
जान पढ़ता है कि देवों से यह छुख न देखा गया और मानो यह 
दिखलाने के लिए कि सम में कया विशेष है, वे बोल्होबा को सूख 
जोक से उठा कर स्वर ले गद। उनकी उम्र हो चुकी थी।सब 
प्रकार के सुखों का भी उन्दों ने उपभोग कर लिया था। इस लिए वास्तव 
में उन की सृत्यु अशोच्य ही थी। पर कदायत है हि 'बूढ़े के मरने 
का दर नहीं पर काल घर देख जाता हे'। और तुकाराम के विषय 
में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली | जिस काल ने श्राय लगभग 
चालक खाल तक बोल्होवा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल 
न, १६२ में केवल योल्दोबा ही को न डठा-ले गया, पर कुछ ही 
दिन बाद सावमी की फला को मो ले गया। 

छिला की पूल से दुकाशाम बड़े दुली हुए | जिन्हें संदृषट करने के 
हेद उन्होंने ऐशी छोटी उम्र में इतना भार अपने वर पर लिया था 
दिनरात कष्ट उड़ा कर रथ प्रकार के शारीरिक तथा मानतिक क्लेशों 
को रद्द या, उन के चले जाने १ ब्रकाराम पर तो मानों, आकाश दी 
कड गदा । ढिर पर संभालनेवाला अरब कोई न रहा । बढ़े भाई की 
तो बात हो क्या १ वे तो पहले ही से फकड़ ये। पर में रहे तो केवल 
हिला के अतुरोष से । उन का दिल तो संसार में था ही नहीं। अब 
पिताजी! का भी काल हो! गया और पत्नी के मरने से वियाह की मी 
बेड़ी छूटी। अब कोई देशा पाश न था जो खाबजी ढोषर 
में सकखे । उन को उम्र तो वैसे बहुत बड़ी न यी। झ्राजफल तो बीस 
अर्ष के लड़कों के क्या कई लक़ड़ियों के भी विवाद नहीं होते। बच 
चे दिन दूसरे ये तथापि चाहते वो वे फिर विवाह कर सकते ये, पर उन्हें 
संखार की परवाह ही कईँ थी। कालिदाल के कथनाजुतार ये उन मूर्ख 
च्षों में से एक न ये जो अपने प्रिदणन को सृत्यु को हृदय में जुमे शल्य 
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खा समझते हं, परत वे उन विद्वानों मे से एक ये जो भ्रपनी स्थिर बद्धि 
के कारण प्रीति को इस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील सम- 
ते हैं और जो प्रिवजन का नाश होते ही समझते हैं कि वही कील 
झुज्ञमतया उजाड़ कर वे संशार-पाश से मुक्त हो गए। यही समर कर 
डाबजी ने दुकाराम और शरपनी माता से तीर्ष करने की झलुशा ली 
और ये पर से बाहर निकल पढ़े। वे फिर कभी पर में आए दी नहीं। 
ऑकारेसवर, नागनाप, वैजनाथ, दोमनाथ, कासी विस्वेशवर, महाफाले- 
रबर, गोकशेंटप, केदारेशबर, स्यंवफेशवर, भीसांकर, मदहावकेरबर 
और रामेश्वर का दर्शन कर वे द्याखिर वाराणसी जा कर रहे और वहीं 
डर ने शरपना शेष जीवन व्यतीत किया। 

प्राठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता और बढ़े 
भाई के छूट जाने १९ दुकाराम की क्या अवस्था हुई होगी । जन्म से 
इन्हें इ/ख का नाम भी झात न या । पर अब वह श्ाया तव इस प्रकार 
से | डुःख़ के बाद छुल्ल की ग्राति ऐसी मात्यूम होती है जैसे ऑंधियारे 
के बाद रोशनी । पर छुल के श्रन॑तर जब दुःख उठाना पड़ता है; तब 
तो बड़ी मुश्किल ही है। खरे घौरजवाले पुरुष की परीक्षा इसी समय 
होती है | वकाराम जी इस परीक्षा में पूरे धीरज के उतरे। उन्हों ने 
अपने सब छाम बड़ी सावधानी से ठीक-टीे सेंमाले | केवल इतना ही 
नहीं छोटे भाई कान्दोबा का विवाह मी उस्ों ने इसी कप किया । पह 
बिवाह बढ़े ही समारोह से किया गया । सचमुच कहा जाय तो ब॒का- 
राम जी ने इस विवाद में बाजवी से अविक-खर्च किया । पर दरा- 
राम जी करें कया ! ये बेब थे । बिता के पश्चात्‌ किया हुआ यह 
अथम कार । माता कनकाई अच्छे दिन देखी हुई शोर फली जिजाई 
तो घनवान की ही पुत्री | खास-बहू दोनों को इच्छा के श्रजुसार खर्च 
होता वा सिलयों हो ऐसे पलंगों पर इस बात का विचार थोड़े हो रहता 
है कि कितना खर्च किया जाय | दुाराम जी की अवस्था बढ़ी कठिन 
औ। बाप की मूल के बाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था और 
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यदि ये कहते मो तो माता मानती कब ! खर्च करने के विषय में 
जिजाई की आें तो पहले हो से बड़ी थीं। फिर यदि बिता में फूल 
खर्च न हुआ हो तो ही आरचर्य या। और सच पूछो तो संधार से 
अनमिर दुकाराम को खुद भी इस बात का ठौक-ठीक पता कहाँ या 
की कौन-सा खर्च आवश्यक हे और कौन-सा व्यर्थ । 

जान पढ़ता है हि ढुनियादारों की बातें मात न होने के कारण 
डकाराम को भी अपनी सांपचिक ह्पिति का ठौक-ठीक अंदाज़ न या) 
क्योंकि अगर यह होता तो दूसरे दी साल और बढ़े खू्च का जो काम 
उन्‍हों ने रिया, बह वे कदापि न करते | यह काम था माता को साथ " 
के तीर्य करना | कतकाई को पंढरपुर की यात्रा का आनंद पलक ही 
शात था । नामदेव जी के तौांवलि के श्रभंगों वरसे तीर्ष-बात्रा का 
आनंद उसे शब्दों में भो विदित या। और शव तो क्या ? प्श्यक्ष एप 
हो तोर्यवातरा के श्रानद में पर भूला हुआ था । इस अवस्था में अच- 
रज ही क्या यदि तौर्य नहाने की ओर देवों के दर्शन करने की अ्रमि- 
लञपा कनकाई के मन में पैदा हो। माता के अनुरोध से मातृ-भकत वुका- 
राम महाराज जननी को साथ ले तीर्य-यात्रा के लिये निकले। सब से 
परम लसुद-णर् से वे द्वारका गए। वहाँ भगवानके दर्शन कर गोदा- 
बरी तौर नाठिक-चेत्र आए । पास हो न्यंगकेश्वर में निदृततिनाय जी के 
समाथि-श्यान का दर्शन किया । झागे चल कर गोदाबरी तौर पर ही 
बैठश पहुँच और भी एकनाय जी के समाथि-स्पान पर उन्हों ने पूजा 
बढ़ाई। किर म॒क्‍्ताबाई का समावि-सथान मार्ाँव में देख फर वे 
देवगिरी गए जहाँ उन्हों ने एकनाथ जी के शुरू जनादन स्वामी की 
उमाथि देखी । देखे घूमते-पामते तीप॑राज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा- 
बचना संगम में स्नान कर कौत घुनौत न होता ! जिवेयी के तड पर 
कुछ दिन ठहर भी दुकाराम महाराज गया पहुँचे और विष्यु पद पर 
'पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋणों से सुक्त हुए । सु से श्रंत में 
ने काशी गए भ्रौर मथिकूलिंका का स्नान कर भी विर्वनाथ की उन्‍्हों 
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ने पूजा की। इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर और पाक को 
कुछ ऐूँली थी वह खर्च कर सन्‌ १६२७ के अंत में वे देहू लौटे और 
फिर ते अपना काम कैमालने लगे। 

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बढ़ी कठिन है। घोड़े 
दिन भी दूफान बंद रहे तो दूसरा कोई उसके स्थान में जम जता है। 
यहाँ के सामान्य लोग बहुत शारीब होते हैं इस कारण शाहूकार के दिना 
डन.का चलता ही नहीं इस लिए थोड़े दिन की अतुपस्िति भी साहू- 
कार के खिये बड़ी हानिकारक होती है। फिर उपयुक्त खंबी यात्रा के 
किए जो दौप॑काल लगा उस के बाद यदि दुकाराम को अपनी दूकान 
िगढ़ी मिली तो श्रारचर्य क्या १ किर मी बडी दूर्यानदारी करनेवाले 
ोगों को एक यह भी आपत्ति रहती है कि उसी स्थान १२ वे छोटौ-खी 
दूरान नहीं चला सकते । देला करने में लोक-लाज श्राड़ ब्राती है। 
वुकाराम जी को क्‍्यपि जान पड़ा क अपनी रांपसि-सिथिति बिगड़ी 
है, तथापि वे करें क्या ? बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाविपेंच 
से बिल्कुक्ष श्गजान, तचाई की वर की नवीहत और आदत और जि 
दत्त में पद-दद पर झूठ का काम पढ़े देखे खोटे लोगों से भरी वैश्य- 
डृचि| उन का जी श्रकृला उठा | बार को वनो-बनाई बह हैंमालने, 
के लिए आंदर की बात विगड़ने लगी। पर के गइने वाज़ार देखने लगे। 
उडी में दैब मो ग्रतिकृक्त हो गंदा । काल फिरता है तो छमी बातें फिरती 
है। खेतो के बैल मर गए और एक-दो चब्दे देवदारों की मूलयु हुई। 
जो काम हाथों में ले' उसी में थाटा पढ़ने लगा। अंत में का निका- 
कमा पड़ा । खबुरे की करिकारिश श्र कर्जा निकाला, वर कुछ नहीं 
डूबा । जिधर देखो उचर सुकुखान हो सुकध्ान नजर आने लगा। 
निया के दुरंगी ही उरी । जो लोग कुछ साल पूर्व दुदराम जी की 
तारीफ करते ये ये है अब उन का मजाक उड़ाने लगे। लेनदारों का 
मरोखा उठ गया झर सबों ने अपने-अपने क्‌& की रकम मॉगना 
आरू दिया । दो को एक ही रूमय दिया कहाँ के जाय ! क्त में एक 


जुकाराम का संशर खुल ड्षट 


दिन दिवाला निकला | दवाय ! दिवाले से बढ़ कर इच्ज़तदार आदमी 
को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो सकती है ? इकसे तो मौत भी बेह- 
तर असली मौत तो फेवल देद को ही विगाड़ती है पर यह मौत तो. 
केबल शरीर से भी मली कीर्ति को भी फंकित कर देती है। हो 
आया, द॒काराम का संदार झुख इस प्रकार समाप्त हुआ ! 








चतुर्य परिष्छेद : दुकाराम विरक्त कैसे हुए १ 


इुल विरक्ति का मूल है, शाला परचात्ताप । 
ईशा भक्ति का पुष्प! है, फल हे युक्त अवाप ॥ 

व परिच््ेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज की 
बूहान का दिवाला कैसे निकला । जो लोग पहले दी तुकाराम की 
निंदा करे ये, उन के बोलने की ते शव सीमा न रही । शुकाराम जी 
को मुँह दिखलाने के लिए भी स्थान न रहा । दुनिया को अनेक आप- 
हियों में 'हब से कल जाति अफ्माना' की श्राषति से दुकाराम महा- 
राज के सांतारिक इुलखों का ग्रारंभ हुआ | यहाँ से उन की इुःख- 
करंपरा/बढ़ती ही गई और इसी कारण त॒काराम जी का सन खंतार 
से ऊब उठा और उन्हों ने परमाय का पंथ प्रहण किया । ये दुःख यदि 
डन पर न आते, तो शुदाराम का जीवन अन्य सामान्य मुष्यों की 
नाई व्यतीत होता श्र भ्राज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका 
बज रहा है, वह न बजा होता । 

इस्ख में एक बड़ा भारी शुष है । बह छुल की निःसारता दिखाता 
है। जिछु दुछ के लिए मध्य का मन्‌ छटपटाता है, जिसे मिलाने के-- 
रेह १ दिन को रात और रात का दिन करता हैं, वह छल शाहकत..._. 
बह छुल मिलता दी नहीं और यदि मिलता है वो उस 
के उपभोग के झान॑द की इंद्ियों को प्राप्ति होते-होते हो बह अदृश्य 
होने लगता है। संहार के झुखों की निःशारता इस प्रकार उमक पढ़ती | 
है श्रौर निः्हारता सुमसने से उन के प्रति श्रारक्ति नहीं रहती | पे. 
अर दुख मिलाने के लिए फिर मेलुब्य भले-ड्रे काम करनेको 
तैयार नही होता अर्पोतद्‌ उन के विषय में बिरक्ति उलत्न दोती है। वह 
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विरकि हर पक सतुष्य के जीवन में एक न एक समय. झवरय- उछ्या 
होती है । केवल दुःख की बात यदी है कि यह भावना चहुत ऋुलू 
उदरती नहीं. ग्रमलताल के मीठे बीज सना कर छुलावों से तीड़ित बंदर 
की हर मह॒ष्य ये डुरे काम न करने का निश्चय श्रति दिन करता है, 
रद रंदरियों का और उन के उपभोग विषयों का सक्रिकर्ष होते डी 
बीरे'बीरे अपना निरचय भूल कर फिर वही कर्म करने छगता है। 
कैराम्प इंस प्रकार उपजता है और फ़ौरन ही नष्ट भी होता हे। जो: 
सल्युकष दुःख के कारण से पूरे-पूरे विर्क हो जाते हैं और किए कमी 
डन सांसारिक बुलों की ओर जरा भी नहीं देखते, वे ही भोदकाराम 
महाराज कोसी संतार में प्रसिदि पाते हैं और उन्हीं के चरिज-चित्रण 
के हेढ़ लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रदूच 
होती है। 

वाला निकलने के हुःल में दुकाराम महाराज हुःली श्रवरष हुए 
पर रृंतारिक झुखों की कर से पूर्णतया मुँड मोड़ने के लिए केवल इतना 
ही हुःख पूरा न पढ़ा। झ्राज तक क्या.कम लोगों के दिवासे निकके हैं 
या झाज भी हर खाल सैकड़ों लोग क्या अपना दिवाला नहीं निका 
लते ? पर इन के दैसे के दिवाले के साथ दी इन की खारासार-वदि या 
विवेक का भी दियाला, निकल जाता है। दुकाराम महाराज का 
दिबाला निकालने में उन का दोष बहुत दी कम था । उन्हों ने अपना 
कर्तन्य-पालन करने में भुटि न की थी। इस क्षिए दिवाला निकलने 
बाद फिर हे वे छोटी-सी दाल-आटे की दुकान ठाट कर अपना काम 
करने लगे। इस के बाद की आपत्ियाँ यदि उनपर न गिरती तो 
बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और सचाई से वे अपनी पूर्वस्थिति 
शौम ही बा्त कर लेते । परंद दूछरे ही साल उन पर एक ऐसा छंकड 
आया जिस के कारण अपनी बिगड़ी यहस्पी दुधारने की उनकी 
आशा घूलतः नष्ट हो गई और उन का चित सातारिक छुलों से पूर्> 
तया उठ गया। 


क्र सं दचमयम 


यह आपत्ति एक पोर अ्रकाल के रूप में झाई। जिस साल उन 
का दिवाला निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई। इस लिए 
सभी चौज़े महंगी दो रही थीं। पर दूसरे साल आर्थात्‌ खत, १६३७ में 
ेफराज ने अपनी आँखें बिल्कुत ही मूँद लीं जिस कारख से महाराष्ट्र 
भर में हाहाकार मच गया । यह दर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बढ़े भारी 
अड़ाल के कारण प्रदिद है। उत ताल बारिश” विहकुल ही न हुई। 
हरे पाठ का दर्शन भी दु्लम हो गया | जानवर मरने लगे | जो कुछ 
बचे उन में हड्डियों के सिवाय और कुछ न बचा । पानी पीने के लिए 
भी पर्षाप्तन रहा। अनाज का भाव एक होन को चार खेर यानी 
आज के द्िसाव से रुपया सेर हो गया। ्नाज के दाने-दाने के लिए 
लोग <रूने लगे। रोटी के इकड़े के लिए जानवर बेचे गए। सड्े- 
जियो की वो यात ही क्या, दज्ारों माताश्रों ने अपनी गोद के बच्चे 
तक बेंच डाले। रुय तरह के कल श्र मूल कृटनकृट कर आटे में 
बिलाए गए और तो क्या, हड्डियों की भी कृट-कूट कर लोगों ने आटे 
में मिज्ञाया। अब्दुल इमोर लादौरी अपने बादशाइनामे में इक अकाल: 
का बयान करते हुए लिखता हे हि “आ्रालिरकार अकाल इस हद 
हो पहुँचा कि आदमी श्रादमी छो खाने लगे । पुतरओेम छोड़ कर 
अपने वो करो खाने में भी लोगों ने कमी न की। जिबर देखें उघर 
जाशों की हे? नज़र थाने लगी ।” औछम्य रामदास स्वामी जी ने भी 
इस इु्मिज का यों.वर्शन किया है कि “ज़मीन के सिवाय और कुछ 
बाक्ो न बचा । ( श्रयांद्‌ जमोन पर जितनी चीज़ें दौखतीं, वे सब 
ज्ोग खा जाते; केवल मिट्टी वाक्ो बचती। ) लोग श्रपना स्पान छोड़ 
कर भागे | जो वहीं रहे, उन में से हजारों जगह की जग पर ही मर 
गए। कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विधर्मों बन गए। कई जडर खा कर और 
कई वानी में डूब कर मर गए । प्रेतों को न कोई जलाता न लाशों को 
कोई दफ़नाता | वैसी की बैही ही पड़ो खतो।”' उपयुक्त वर्शनों से 
सठक़ स्वयं इस भवंडर दुर्मि फो संमायना कर सकते हैं। 








काराम विसक कैसे हुए ? है] 


इस भयंकर झफाल: में तुकाराम के हुःल की सीमा हीन रही। 
जहाँ बड़े-बड़े राहूकारो की हुरशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-अटा बेचने 
बाले तुकाराम की बात दी क्‍या ? दिवाला निकल जाने से बाज में 
डछ की साख तो थी ही नहों । अब तो उसे कोई ऋपने दरवाज़े पर 
खड़ा न करठा। बाहर इज्जत नहीं, पर में खाने के लिए दाना 
जहीं। इस दुरंशा में तुकाराम का सब कुडडव या। उस दी प्रथम 
कली रुमाई . सब से पहले भूख से मरी ). पहले ही सौँत दी चीमारी 
से वह जेर.पी। वह जानती दो कि उस केपास से तो तुकाराम 
को खुल की प्राप्ति थी ही नहीं, केवल था तो उस का भार ही 
शुकाराम के हिर पर था। एक पुत्र-न दे कर बह पति के ऋँ से 
अुक्त हो चुडी थी। इस लिए बहुत समय है कि घर में जो कुछ दाना 
आता हो यह सब दूररों को विशेषतः छोटे संताजी को दे, बह खुद 
मूली रहती होगी। अंत में बेचारी ने एक दिन राम कह दिया । बुक" 
राम को पत्नी की इस मौत से बढ़ा मारी दुःख हुआ। रखुमाई यययपि 
सेगियी थी, तथापि स्वभाव से बढ़ी सरल और मधुर थी | तुकाराम को 
डस पर बड़ी प्रीति थी। इस श्रकाल में तुकाराम ने उस की जो पुत्र 
औति देखी, उस का वर्णन उन्‍्दों ने एक अंग में किया है। ये कहते 
है, “लड़ माना के प्रति निष्दुर होता है, पर वह उठ की. ओर ग्रेम 
से ही देखती है। खुद प्यास-मूख सब सती हे, पर उस को संदष्ट 
इखती है। उत के दुःश्ख मै धवरा कर अपनी जान देना चाहती है; 
और उस के नाम से दौड़ था कर अपने प्राण छोड़ देती है ।” 

स्खुमाई की सृत्यु के बाद संताजी के विषद में द्ताराम को बड़ी 
चिता आ पड़ी। मातृडौन बच्चे को सैंमालना बुलम काम नहों था। 
दिन मर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न छुछ खाने को जुटाने की 
खिता शोर रात में संताओं को संभालने की क्रिक | लड़का इमेशा माँ 
का नाम ले कर रोता और द॒काराम के गले लग कर माँ के पास के 








चर संत बुदाराम 


जाने का हठ घरता । इतने छोटे बच्चे की तमक हो क्या ! अगर कोई 
कहता हि “माँ देव के घर गई” तो बह भी कह उठता हि 'बुके मी 
वहीं ले चलो” । पर कोई उत्े इंबर के यहाँ ले कैसे जावे ! उत के 
डुल को देख और माता के बिना उसे छटपटाता देख तुकाराम जो का. 
सृदु-इृदय पानी-वानी हो जाता। अंत में ईश्वर को ही उस्त पर दया 
आई श्र बही उसे माता की मेंट करने के लिए उठा ले गया | ब्रक 
हो दुकासाम के दुःख का ठिकाना न रहा। तुाराम का प्रेम इन्हीं माँ- 
कच्े पर था । माँ के मरने से दुःल हुआ ही या, पर शव बच्चे के मरने 
से तो मानों औोवन-ह्बस्‍्व ही नष्ट हो गया | जिल के हाथों से अपनी: 
'उत्तर-क्रिया की झ्राशा करनी चाहिए उसी पुत्र का अंत्यविधि करने का 
अंग दुकाराम परआवा । दुकाराम जी के धीरज की मानो रबर सब. 
सरकार छे परीचा के रहा था। 

कहते हैं # महुष्य पर ऊब संकट श्रा गिरते हे, तब वे एक साथ 
हो भा गिरते है। प्रिय-सत्ती और प्राणों से भी प्रिय-पुत्र का: डु्ब 
बुकाराम जी भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर और एक आवात 
किया । जो दुकाराम को इंर्वर-्वरूप यो, : जिसे ढंतोष देने के लिए: 
बुकाराम दिन-राठ यत्न करते ये, जिस ने उन का सब प्रकार पालन- 
पोषद किया था, जि. से विदज-भक्ति का आनंद प्राप्त होता था और 
जिस की सेवा तुाराम अपना परम घर्म समझते ये, बह उन की प्रिय 
माता कनकाई उन्‍हें छोड़ स्वयंजञोक विधार। इस प्रकार एक वर्ष के. 
भीतर दुकाराम के घर में तोन मौतें हुई' | इस का परिणाम यह डुध्ा 
कि मालवो जीवन की नश्वरता दुकाराम भली-माँति समझ गए। 
खबर को भी मानो यही मनीषा थी। क्योंकि इस के बाद शुकराम के 
जीते जी उन के घर में एक भौसृत्यु न हुईं। इन खब दुःखों का असर 
नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विभाग का लिंहावलोकन करते हुए दुका- 
राम जो के मुख से एक श्रमंग निकला, जिस में झप ने इन सब मौतों 
का उल्तेख कर यह दिखाया है, कि हर एक सूल्यु का उन के मन पर 
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कया परियाम हुआ था। आप कहते हैं, “जब पिता जी मरे, तब. तो 
अमे न कुछ शान था न संसार की कुछ फिर थी। स्त्री मरी तो बेचारी 
आक्त हो गई । इंर्घर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया । लड़का मरा तो उठ 
से मी अच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-यूरा प्रीति-रहित हो गया। 
जब अंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गईं, तब तो सारी दी चिंता 
दूर हो गईं। बिठोवा, भ्रव तो राज्य केवल दमदार इमारा ही है। यहाँ 
अब दूसरे दिसी का काम नहीं है।” 

इस प्रकार पाँच ही साल के मीठर तुकाराम जी के सब सांतारिक 
'इुशखों की होली जल गई । जिस दुकाराम को अपनी उम्र के सोलइवे' 
अप तक हुःख़ की ऋलके भी न लगी थी, वही त॒काराम पाँच यो में 
रब प्रकार के सांसारिक तापों से जल ठठा । द्रब्य और मलष्य दोनों 
की हानि हुई । वैता गया, इस्ज़ृत भी गई ओर पिता, पके, पुत्र और 
आता सदा के लिए ही छोड़ गई । घर में केवल दुकाराम और उन की 
आूकरी स्त्री जिजाई तथा कान्होवा और उन की स्त्री--इतने दी लोग रह 
गए । दुकाराम पर ग्रेस करने वाला फोई न रहा। यदि जिजाई खूहु- 
स्वमाव की तथा ग्रेममरी होती, तो इस समय वह दुकाराम को अपनी 
मधुर, रखभरी वाणी से समफाती और संसार से केदराया हुआ दुका- 
राम का मन घुनरच संसार की ओर खींच लाठी। पर जिजाई का 
स्वभाव बड़ा मानी, तीला और कठोर था। घनी पिता की पुत्रो और 
अपनी श्रपेया ग़रीब पर में ब्यादो हुई। जिजाई को प्रतिकषण पिता के 
अर के शुछों की याद झ्रावी भ्रौर साथ ही इस पर के दुःख दीखते। 
अन दी मन इन दुःखों की बह तुलना करती ओर विचार करती कि ये 
इुन्‍ल के दिन कैसे मिट, और फिर दुल कैसे मिले | तुकाराम का चित्त 
खंार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुष्खो होती । इसी दुःख से वह 
राम को कठोर बातें कहती । हेद यह कि ठकाराम का चि ठिकाने 
पर आावे। पर इस की कर्णा कड्ड बातें सुन उन का जी बहलने के 
अजाय अधिक ही बदकता । स्‍त्री के तीखे भाषदा छुन दुकाराम सन में 
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बड़े दुली होते और विछल-विद्त्त कहते बैठ जाते। औविडल के चरणों 
वर उन का सन एफ-खा आखक्त कराने का युदव अविकांश में जिजाई 
है के हे। कई बार जिजाई के दृएन्‍मेदो शब्दों के कास्ण वे लजाते 
और घौरण बाँच कुछ न कुछ करने का निश्चय करते। 

अंत में दूकान का काम का्दोका के घुपुद कर, स्वय॑ एक ब्वौपारी 
का गला दूसरे गाँव को पहुँचाने का काम दुकाराम जी ने करने का 
।लर्चय किया। बैलों पर बोएयां लादी गई और वैलों को हाकतेॉकते 
राराम मद्दाराज घर से निकले । आखिरी दिन समय काटने के हेड 
आविछल का भजन गाना शुरू किया शोर गाते-गाते उसी में दुकाराम 
महाराज को लौ लग गई । पर इतने में वा तो कोई एक बैल पर की 
बोर उड़ा ले गया वा बैल ने ही वे कई गिरा दी | मुकाम पर पहुँच 
कर देखने लगे तो ए७ बैल लाली । माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने 
के इआाव डे बोरियो के दाम ही गांठ से देने बड़े । बाइर लोभ इन 
के बेब की और इस विल-भजन की ढँखी उड़ाने लगे और घर में 
लबिशाई जान खाने लगी । दुकाराम ने निश्चय किया कि अब देखो 
गाहिली न करना चाहिए । पर अब एन्दें माल पहुँचाने के लिए देवे 
कोन ? आखिर एक बार इधर-उधर से थोड़ा पैदा जमा कर इन्दों ने 
मिस करीदी और थाट के नीचे कॉकर में बेचने ले गए। कॉक 
आंत महाराषट में कप से निर्धन है । तियाय चावल के यहाँ और कुछ 
नहं होता श्रौर बह भी इतना हि मुश्किल से छः महीने पूरा पढ़े। 
सकी खब माल घाट पर से ही शआराता है। ऊपर का माल नीचे कॉकण 
मे हे जा कर बेचने का काम इज़ारों वाट लोग करते हैं। पर कोकण 
के कं पे ब्वव्॒वार करने में बढ़ो चढरता चाहिए। उन्हें ते! एक-एक 
देह बड़ी कोमत का होता हे श्रौर इसी कारण वैै्े-वैले का फ्रायदा वे 
सकते रहते हैं। दुकाराम-सा सीषा-पीषा श्रादमी उन के साथ ब्वव- 
हार कैसे करे ! इन से मिर्च का भाव पूछा गया | रुचाई से दूकान- 
दा करने वाले दुकाराम महाराज ने सब भाव बदलाया । खरीदार 
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करन ताड़ गवा,हि मामला पोला है। घाट ऊपर की तौल और कॉकश 
की तौल में फ़रक रहता है। भाव और तोल दोतों में पोल दे कर उस 
उस्ताद ने इन्हें खूप ही फेंलाया | छाथ हो जो क्लीमत देनी थी बढ 
जहद दोनों में न दे जोने के रूप'में दी। सममावा गया कि होनों की 
अपेदा उसी कीमत का सोने का कड़ा ले जाना कम धोखे का है। डीवे 
उक्यबा इस बात को मान सोने का कड़ा ले घर थ्राए । पर देखते हैं तो 
कड़े का ऊपरी भाग सोने का पर भीतर मरा पीतल । इस प्रकार इस 
स्वपदार में भी फ़ज़ीइत के ठियाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने 
वाक्य से| महाराज की खूब पूजा डी और उन्हें कई लेप्य पाठ 
बढ़ाए । 

झोड़े ही दिनों में दुकाराप जौ के एक लड़की हुईं। उस का नांम 
काश रक्खा गया। काशी का अम्म पूने में अपने नाना के घर में 
डुचा । वहाँ दुकाराम के विषय में पिता-युत्ी में कई बाते' हुई दोंगी। 
अष्याजी को दुाराम के बिपय में बिल्कुल निशा ही हो बैठे थे।बे 
जान चुके ये हि सांतारिक .आतों में चमाई पूरे वे-प्रकत्त हे। वर उन 
के सामने जिजाई यह यात कैसे मानती ! यह ख्ववं तुडराम को मन 
मध्य! कहती पर दूसरों के, खासकर मायवर के लोगों के वे ही शब्द 
उठे हरे लगे । दुकाराम की तरफ़दारी उम्र ने की; घर की कठिताइयाँ 
बल्ानी। अंत में दिता ने व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो 
सी होन का दिए | जिजाई ने घर चराने के वाद दुकाताम को बहुत कुछ 
रुमझका बुकलाकर उस मूलघन का नमक खरीदा और तुकाराम को दूर 
करममाटक की और वह नमक बेचने भेजा । फिर से दकू बार बुकाराम 
जमक लाद कर निकले | इस समय बड़ी सांवधानी से तुकाराम जी ने 
बढ समक बेच कर सवाई मुनाफ़ा मिलाया ! दो सौ का माल ढाईसी 
के बेचा बड़ी खुशी में आानंइ से वि का भगन करते-करते लोटें। 
रास्ते में एक जगद एक गरीब आश्यण इन्हें मिला और उठनें इन्हें 
अपनी करण कहानी छुनाई | उसकी डुःल यू्य कपा घुन कर इनका 
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'इदय पोज उठा | इन्हों ने ख्यं डुः का पूरा पूरा ऋजुमय लिया 
है था। इसी कारण उठ के दुल से ये दुखी हुए और पास का घन 
बहुतार में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया। घर आाति 
मय फिर कोरे के कोरे रहे | जिजाई से खब हाल विस्वार-यूवंक कह 
हुनावा। आप खूमभते वे कि वह भी यहवात पसंद करेगी। इस सबम 
हो बे कहे नहीं वे। कुछ खो मी नहीं ब्रा वे पर्यत सलात्र को दान दे 
इक ही जोड़कर श्ाए दे । पर जब जिजाई की भली बुरी बातें सुनी 
तब आप समझे कि वद इत्य जिजाई को पसंद न आया। 'जिजाई का 
भी क्‍या दोष था ! और किसी का देना होता तो और बात थी। पर 
बह था बाप का देना । री को सब से बड़ा दुख होता है मैहर में अपने 
वि की डुराई झुसने का । अपने पर तो वह खुद मजदूरी भी करती, 
पर घर की बात न खोलती थी । उस में भी इस समय डींग मार पिता. 
के पाठ से पैसे पह लाई थीं। उत ने दुकारास को खूब दी बातें छुनाई 
शुकाराम भी शुख्त में भरा गए. और दोनों पति-पली का ख़ब काढ़ा 
इुआ । कल यह हुआ कि तुकाराम पूरेशयूरे विर्त बन, परवालों के विष 
जे बेकिक बन गए। 

हुकाराम महाराज ने अपने एक अमंग में इन सब बातों का जिन 
के कारय उनका जि ईश्बर-मजन में रिपर हुआ, यधायोग्य वर्णन 
किया है। तुकोवा कहते हैं “हे देव विहल; बहुत अच्छा हुआ कि 
'दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि दुर्मित के कारण इतना 
डुःख हुआ | बड़ा भला हुआ कि जो ककश स्वभाव की मिली, भला 
ना कि लोगो में फ़ीएत हुई। बढ़ा शरच्छा हुआ कि खंार में श्प- 
आन हुआ, अच्छा हुआ कि द्रव्य, पश्ठु खब का नाश हुआ | ठीक 
हुआ हि लोह्लाज की परवाह न की. और मली भाँति तेरी शरण 
पा । इन सब दुलों के कारण जो परचाचाप हुआ उसी से तेरा बिंतन 
का करता रहा और उसी के कारण यह संतार भूक-छा जान 
का 
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बह्ाँ पर शुकराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना झदुचित 
जे होगा । इव का शान होने के कारण तुकारक्षा के चरित्र पर कई 
लोगों को शोर से विखंगवि का दोष लगाया जाता है । कई पाठकों को 
बह देखकर श्रारचर्ब मालूम होता है कि जित दुकाराम का इृदय 
ढाई पीर हे डुखता था बही तुराराम आपनी स्तरों के तथा पुत्रों के 
डुःख की ओर हुलंद कैसे कर सचता था। जो तुडाराम कामादि पड़- 
विकारों को जोत चुका था उसी को एक के पीछे एक छः अफत्य कैसे 
हुए | तुकाराम का खब से छोटा पुत्र तो इन के निराश के बाद ही 
देदा हुआ या। जो तुकाराम अपने राुओं को मी दुक्तर करना उचित 
न उुममता था, वह तुकाराम अपने श्रमंगों में बिल्कुल ग्राम्य घौर 
अश्लीज शब्दों से भ्रमकत तथा दुराचारो लोगों को सीधी गालियाँ कैसे 
झुनाता था। इन सब बातों में से एक मी बात मिष्या नहीं। पर इस 
की तुझाराम के टोकाकारों कीसो न सो निंदा करने।की आवश्यकता 
है, न भक्तों का समन करने को । इस ऊपरी बिलंगति का कारण 
शुराराम जी के स्पमाव में है। उनका स्वभाव विचासथान न था, 
किंतु भावना-अघान--अत्यु्कट भावना-मघान था । जो भावना जिस. 
समय मल होती थी उसी के झलुशर इनका बर्तन होता था। पिता 
को संतुष्ट करने की भावना जब प्रवल थी तव झपने छोटे यय का 
अचार न कर उचदों ने संसार-का भार अपने सिर के लिया। माता को 
दुष्ट करने को भावना में कान्होगा का विवाह तथा काशी यात्रा में चाहे 
जछिदना दप्पा खर्च करने में .कुूर न किया | डत मय यह विचार 
कि झागे क्या होगा इनके हृदय ढो सभी न कर सका | जब तक 
काबयोबा छोटे ये श्रौर सब का भार छिर पर होने की भावना ग्रवल थी 
रब प्रकार के हुःल खहन किए और स््री फी भी भली-ब॒री बातें' सुन 
सीं। पर जिस समय यह भावना डी “पके अब इतना दुल रने'की 
आवश्यकता नहीं, कानहोवा खब रुमाल 6केंगे, मुससे ये खांतारिक 
काम ठीक न होंगे, बेहतर हे कि अब इस्वर भजन ही करें” उठे और 
हु 














न कत हुडाराम 


बल दिए। हुकाराम के चरित्र का यह रहस्प है और यह उनके चरिक् 
के पद“पद पर दिखाई देता है। इ6 में संदेह दी नहों कि दकाराम 
महाराजा से काम-कोष लोभादि पद्रिवुओं पर विजय प्राप्त कर लिया 
था। पर इस का यह अर्थ न सममना चाहिये कि उन के ये विकार 
पुर्ंतया नष्ट ही हो गए. ये। जिस समय ये महाराज उनसे: लड़ने 
के किए खड़े रहते श्र्यात्‌ यह निश्चय ठानते कि फ़र्लाँ विकार इछ 
मय सन में न झ्ावे, क्या मज़ाल थो उक विकार की कि बह उन के 
डामने दिखाई भी दे | किंद श्रन्य समय जब कि इनके प्रादुभांव से कुछ: 
परिणाम दोन का संभव न था वहाँ पर ये उन को ओर दुलंधेक 
करते और उन्हें अपना कार्य करने देते । 

दमराम,महवाराज ने श्रपना चढ़ ब्वोत्य विदद्ध स्वभाव एक 
अंग में बड़े बच्छे प्रकार से वर्णान किया है। आप कहते हैं--/इम 
विघयुदाल मोम हे भा स्ञायम है पर वच्न से भी कठिन हैं में भी इस 
जिंदा है आर सोते भी जागते हैं। जो पुरुष जो वस्तु इससे माँगे उसे इस 
हें दें | मलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की लंगोटी भा खोल 
के पर कोई बदमारी करे, तो उसे लाठा भी कडकारे | मान्याप से भी: 
अधिक प्रेम करें, पर लाथदी शत्र्‌ की अपेला भी झरंपक घात फरे। हमारी 
अपेदा न तो श्रसमृत अधिक मीठा होगा, न ज़हर दादा कड़वा । हैं 
हो इम हिर से पैर तक मीठे, पर जो जिस को इच्छा हो, बह यहाँ पूरी 
होगो । भाषना-अधान पुरुष का यही लक्ष्य है। जो बुन उठ के मन * 
में खबार होती है, उठी के अनुसार यह चलता है । प्रायः समा बह़े-यके 
रोग भावना-अषान ही हते हैं। ध्राचारअथान मतुष्य खामान्य कोडि 
का क्षेता है। बह ने इस टिरे पर जाता है न उठ हिरे पर | मामूली 
लोगों का-हा साधारद कार्य किए जाता है। पर मावना-यधान मर्त- 
इरि के कथनालुरार या तो लोगों के तर पर विराजते हैं या दुनिया के. 
दैते से कुचले जाते हैं। भगवान्‌ रामचदर के विषय में बह देलिए ढि- 
जिस खीठा के लिए. वे बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी- 











वकाराम बिरक कैसे हुए धर 


डर्ों ने कमी न किया, और त्याग झरने के कद भी उन्हीं का शोक 
करते रहे, वासंती के मल से भवमूति ने कहलाया है कि लोकोततर पुरुषों 
के चित्त कौन जान सकता है ! वे बज़ से भी कठिन पर कुछुमों से मी 
कोमल होते है। ठीरू यही दाल तुकारामादि सतपुदषों का है । जय तक 
डीक, पर जब छटके तो देसे कि घर से शाइर निकल गए । 

दरकाराम महाराज पर से निकले, तो सो इंदाययी के उत्तर आठ 
मल दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ हे, वह्हाँ जा बैठे | यहाँ एकांत 
में विचार किया कि “इस कुड़व की सेवा-चाकरी करते-करते खौशारिक 
डुःखों से खूब तपा, पर यह न समा कि इन से कैठे छुटकारा पाऊँ। 
मोतर बाइर जहाँ देखत हूँ, वहाँ चोर ही चोर नज़र आते हैं । अर्याद: 
सब श्रपना ही फ्रापदा त़कते हैं, बुक पर दया कोई भी नहीं करता। 
दक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने बुक से मिहनत कराई और चुके 
छा । मैं तो झव दिल्कुल घबरा गया हूँ । इस लिए हे पांड्रंग, घरी, 
मेरी माँ, अब तो बुस्दारे दी चरणों की याद कर तस्शरे ही शरण श्राया 
हूँ। अब तो दस ही सके उपारता होगा, क्योकि दोनों को तारने का. 
डम्दारा पण दे ।” मासनाय पर पढ़े-बढ़े ठुकाराम जी एकांत में पंद्रर 
दिन इसी का विचार करते रहे। अंत में उन्हें समझ में आया कि 
“उंशार सोडा है। जब तक उन से लोगों को बुल-पराव्ति की आशा है, 
तब तक उन्हें यही तकलौफ़ बनी रहेगी | पर यदि वे एक बार इस 
वास को तोड़ डालें तो न किसो वात की सक-स पीछे रहेगी, न सिर 
५र कुछ मार रहेगा । श्रव तो यहां सममना.ठोक था कि सब ठौक- 
डाक हो गया और यह बलाय टल गई। एक बार इस प्रकार का* 
निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की ओर फिर से न करेंगे, श्राफ 
का निश्चय कौन केर सकता था? 

इधर जिजाई मी कुछ कम न थी। वह बोलने में फटफटी थी पर 
साय ही पतिशता भी थी। तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे 
बड़ी बेचैनी हुई । प्रायः सड़-मढ़े लोगों की यही दालत दोती है। मनः 








अर रत दुकाराम 


में जो ब्रापा फह-फड़ बोल डाला पर पीछे कुछ नहीं। बादल श्रार, 
बरस गए, किए श्राकाशा साफ़ का खाफ़ | जिजाई झा वह स्वभाव 
डठ के जन्म मर- रहा | वह तो मोलौ-्भाली रूतारिक ज्री थो। उसे 
ज हो वुकाराम ही भगवज्ध के कमर में आती थी न उन का वरोपकार। 
अह तो एक मात्र वद जानती थी कि उस पढ़ोढियों का संसार जैसे 
होठ था, वैसे उस का होना चाहिए | पिता के घर मे जिस सुख में वह 
थी, उसी प्रकार के छुल की वह दुकाराम से आशा करती थी। डबत 
खुल की माह न होती देख उस का जी जलता और वह तुकाराम से 
खूब लड़ी । देह पह कि ठुकाराम महाराज भी बस्प स़लोरी पुरों की 
रह संसार के घंवे भ्रविक सावधानी से करें । पर तुकाराम के प्रति उस 
की भक्ति कम न यी। वह भी पराकोडि की थी । बिलंगति को इष्टि से 
देखा जाय तो जिजाई के ही स्वमाव में बह दोष अबिक या। इधर 
,जूर सलमान बोलना और इधर शुराराम सूले रहें, वो रूय॑ भी भूखा 
रहना | यह क्र उस साध्वी का श्रास्तरोर तक रहा | इस लिए दुकाराम | 
के निकल जाते हो बह बड़ो बेचैन हुएं। वह जानती थी कि दुरुराम के 
दा खाने-पीने के लिए या ओोढ़नेनहिनने के लिए कुछ न था। इस 
कास्थ उसे बढ़ी चिता पढ़ो और उठ ने दुराराम जौ को सब जगह 
उज्ञाश इरबाया । इंद्रायजी का तौर, वह्लाल का बन, मंढारा और 
गओोराड़ा पहाड़ सब श्यान हुं ढ़वाए | अंत में मामनाय पर तलाश करने 
के लिए कान्‍दोगा को मेज । काव्योगा से और तुछाराम हे मेंड हुई। 
हे भाई ने भ्रपना निश्चय प्रकट दिया । यह सोच कि इस समय बोल- 
मे में छठ लाभ नहीं, कान्दोवा जुप हो रहे और उन्हें धर के आरए। 
जिजाई हो आनंई हुआ। 
कुछ दिन ऐसे ही गए । श्रव दुाराम रहते तो घर में पर वे घर 
का काम कुछ न करते ! उनका कारय-क्म अब निश्चित-वा ही था। 
आतः काल उठ कर ओविडनज्ञ का पूजन करना, कहीं एकांत स्थज्ञ में 
आा कर डानेरवरी या नाथ मागवत का पारायण करना, और रात को 
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हराम विस कैसे हुए ? बह 


जहाँ-कईीं इरिकीतन हो वहाँ जा कर इरियुथ और दरिदासों का प्रवचन 
बनना । संशार का अब एक भी काम वे न करते । कुछ दिन जिजाई 
न बोली । पर पीरे-चीरे फिर बोलना शुरू हुआ । परंतु अब टिपति 
बलट गई थी । इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जायें, वह 
कम बोलती | इधर दकाराम को भी भ्रब उस के बोलने से न लग्जा 
आती न कोध | श्रगर आती तो केवल हँसी। जिजाई भी उन्हें शव 
और कुछ न कहती । यदि कहती तो वोल्दोश के रूमय जो लोग इन 
के पर से कर्ज़ ले गए थे, उन के वहाँ से केदल कुछ धन बतूल कर 
हेने को कहती । कमी-कमी दुकाराम यद काम कस्ते भी। 

कर यह काम करते हुए इन का मन दुश्चित दोते लगा। एक तो 
बन का विचारमन में झविक श्राने लगा। दूनरे देनेदार लोग श्रायें तो 
उन से मुँह छिणने लगे या कूठ बोलने लगे। यह देख तुकाराम महा 
राज के मन में विचार उठने लगे दि “यद राम बढ़ा बुरा है। इैशवर 
की बजाव घन का चिंतन तो युके करना ही पढ़ता हे, वर साय ही 
लोगों को झूठ बोलने में भी प्रदू्त करता हूँ । देने का अ्रदुभव सके 
मौ स्वयं है। करन के बोक से तो देह भी भारभूत जान पढ़ती है ईरवर 
ले मुके देद दिया है । क्‍या वह मैं वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है? 
करू की अदाई मैं ही कैसे कर रहा हूं ! जब तक मैं स्वयं इस ऋण 
से मुक्त न हुआ, तय तक लोगों से उन के कर्ज की अदाई माँगने का 
इके क्या अधिकार !” इस प्रकार के विचार पवल होते ही तुकाराम 
जी ने निश्चय किया कि ये सब कज़खत इंद्रायणी में दुबो दिए करवें। 
जैशाश्य दा छुख और आशा का हुःझ श्राप ख़ज जान चुके ये। इस 
लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज पत्र डुबो देने पर झपना किसी 
पर इक ही न रहेगा शरौर फिर बह फ़िक कि वह देगा या नहीं, मन को 
जय न करेगी | जय जिजाई और कास्होवा ने यह निश्चय झुना तब 
जिजाई तो कुछ न बोली, पर कारहोवा नम्रतापू्ंक बोले, “दादा आप 
को रा होना चाहते हो। पर मुक्के हो अमी घरबार चलाना है ।ने 





चर संत डुदाराम, 


सब कायल हो कर आप मेरा क्यों तकृान कर रहे हो।"” कान्होबा 
की वह बाल छुन तुरोवा चुप हो गए। पर शत में खूब विचार: कर 
यह निरचय दृधा हि छाशज़ दोनों भाएयों में वॉँटे जायें। कान्होबा 
अपने दिससे के कागज अपने पास रखें और उन के दाम बदल करें। 
उन के बाटे के कागज डुबाने का इन्हें गविकार न था । पर जो कागज 
बत् इन के .खुद के दिस में राव, उन पर तो इन का पूर्ण अधिकार 
जा। ये चाह उस का दाम बदल करें, चाहे उन्हें नदी में फेंकदे। 
बह सोच कि 'सरों को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को मैं ऋण- 
सुक्त क्यों न करू? हराम जी ने अपने हिस्से के कागज लिए और 
उन्‍हें इंद्ायणी में डुबो दिया । जिज्ई ने सोचा कि कहाँ से इन महा 
दाज को बदूलियत का काम करने को कहा ! 

अब बकाराम महाराज के पीछे जंजाल खब छूठ गया । न इन से” 
कोई कुछ कहता, न ये किसी से कुछ बोलते | खतों के कागज डुढो 
देने के बाद तृकासमम जी ने कमी घन को स्वर ही नहीं किया। वह 
ज़त उद्हों ने श्रंत तक निभाया । जब शिवाजी महाराज ने इन्हें बुजया 
और इन को लिवा लाने के लिए चोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर 
जजर किया तब भी छाप ने वह सब वापत कर जो ब्रमंग भीशिवाजी 
ाज को भेजे उन में लिखा कि “घन तो हमें गो-मंत-खा त्वाच्य हे 2” 
कागज इबो देने के वाद शीम ही दुकाराम महाशज की देहू-बालियों 
कर छाप पड़ गई । वे इन्हें लाधु सममले लगे। कुछ सांहारिक लोग तो 
अवश्य ऐसे ये जो इन के इस झल्य को बेवकूफ़ी के शिवाय और कुछ 
जल कढते। पर अधिकांश लोगों पर इस का श्रसर बच्छा हुआ । मायः 
'डिन जोगों के दस्तावेज महाराज ने ढुवो डाले ये, उन में से बहुतेरों 
ने इल का कं श्रदा किया। किसी न किती रूप में थोड़ा-बहुत कर, 
का बना, बेला उन लोगों ने जिजाई को पहुँचावा। जिजाई ने भी इस 
के बाद तुकाराम से कोई घर का काम करने के लिए कभी न कहा। 
जह ख्वयं ही खूब काम देखने लगी। मन में कुद़ती तो , ्वरप, जब 





दकारामबिरकत कैसे हुए ? 7 थे 


कमी दुःख असम होता तो बोलती भी | पर श्रय उठ. बोलने में निंदा 
का विप भरा न ख़ता था। भ्रव उस में अपना दुलड़ा रोने का दी सुर 
बहता | तुकाराम जी ने तो अब इस विषय में बिता करना हो छोड़ 
दिया था | उन का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने चोंच दी है, 
अर ने छुगने के लिए दाना पहते ही पैदा कर रक्ला है। मलुष्व के 
हों में कुछ नहीं; सब दैव पर निममर है । “दैव से ही घन मिलता है 
और देव से हो मान। प्रारब्य से ही तु दवा है और दुःख भी प्रारन्ध 
से ही मिलता है । इप लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्यों पड़ा है, 
दू को पंढरीनाथ का भजन कर। दैव ही से तो पेट भरता है, और इसी 
खिए तुकाराम कमी नहीं चिल्‍्जाता ।” वे तो खप इन सब बातों से 
चुटकारा था चुके ये। उ्दों ने इस के याद खाने-वीने की कमी पर- 
आह न की । जो मिले, उसी पर गुझारा किया । अ्रय तो इन का भार 
स्वयं भीविडन ने उठाया था । इन के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई 
करती । दोनों चे्‌ जैसा बने, वैसा रूला-सुल्ला वह उन्हें खिलाती । ये 
जब पडाड़ों पर जा बैठते, तब भी इन का खाना र्वय वहाँ ले जाती या 
किसी के हाथ मिजवाती। परंत्‌ बगैर इन के खाए. खुद कभी न खाती। 
अब तुकाराम जी को केवल एक ही काम रहा ग्रौर वद था एक 
आव से औवि्शञ का नाम लेना | तुकाराम समझते थे कि नाम ही ईग़ 
आरष्ति का साधन है और नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा 
शआध्य का मूल्य एक नाम दी वे समसते थे। वही नाम लेते हुए वे 
जड़ी भक्ति से बिल्लाते “श्रा री मेरी माँ, रा री मेरी बिठाई'। एस 
जाम-स्मरण,के ही उन को खब कुछ मिला । यह क्या. और यह कैसे 
#ला, इस को साल उन झा चरित्र दे रहा है। पाठकों को स्वयं ये 
आते घीरे-चीरे समम में आाएँगी । यहाँ पर .केवल.इतना दी कहना है 
कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिर- 
सर्कार-युददि: हो गईं थी, बह इंद्रायणी में कागज हवाने से बदल गई 
_और वे ही लोग दुकाराम भी को ओर दूसरी दृष्टि से देखने लगे 









पंचम परिष्छेद : तुकाराम की साधना 


तपबल रचइ प्रपंच बिधाता। 
_तपदल बिषूु सकल जग ब्राता ॥ 
तपदल खांशु करहिं संबारा। 
तपबल सेस धरदि मह्दि मारा॥ 
उप अघार कप सृष्टि मवानी। 
करहु जाइ अल तप जिय जानो ॥ 
बेदांत-शास्तर में जीवों के चार मेद दिए है--बढ, मुमुछु, साधक 
और डि् । झुव तक जोन को वह शान ही नही दोता है कि बह संजार 
के पाणों से बंथा हुआ है, जन्म के अ्रमश-चकर मे केंहा हुआ है; 
और रांलारिक चुणिक छुलों से मित्र कोई नित्य साधन छुख है, वह 
बद कइलाता है । ईश्वर की माया देसी है दि बहुधा जीयों को वह 
शान होने ही नहीं पाता | परवशता में सदियों से पढ़ हुए लोगों को 
जिस प्रकार प्रथम यह शात ही नहीं द्वोता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, 
प्र्युत जिस प्रकार वे उस पश्वशता के अधीन हो अपनी हिथिति में 
झुल की नींद सोते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से इन संतार पाशों 
में बैंचे जोव करो यह ज्ञान हो नहीं होगा है कि वह बद्ध है | सांसारिक 
इलो में क्ले हुए चोद को प्रायः बह शान नहीं क्षेता। परंद जक 
सांसारिक दुखों की भ्राँच लगती है, चारों श्रोर जलते हुए बन में 
कैसे ह॒रिय की नाई जब इस जीव पर सभी ओर से दुख झाने लगते 
है चोर उन हे छुटकरा पाने का उपाय उसे नहीं खुसती, कमी यह 
शान उत्पन्न होता है,कि वह बद्ध है। तब उस की माया-नींद खुलती 
है। कर नोद के खुलते ही उम्र की बढ दशा नष्ट नहीं होती। केवल, 
यह शञात होने से दि हम पर-वरा हैं, पराधीनता को अवस्था से सलुष्पे 
का राष्ट्र नहीं छूटता | उसे इस बात का शान होना चाहिये कि उसे 











दुराराम की साधना अर 


कया पराह करना है। वह जीव जिसे यद समझता है कि वह बढ है 
और उसे मोल प्राप्त करना है, मम, कहलाता हे। तव उस के मन 
में इन पाशों से छुटकारा पाने जब उरदित होती है। पर पोते ही 
जिन दातों को बह अषनी बढ्ावस्था में हवितकर मानता था, दे दी भव 
उसे बुखकर और त्वाब्य मालूम पढ़ती हैं। उसे भव शान होता हे कि 
सामान्य संसारी जोब जिसे घुल समझते है, वंह अंत में' दुःख ही है 
और मोक्ष चादने याले जिसे खुख समभते हैं वही सांशारिक लोगों की 
और से हुःख माना जाता है । इसी विपरीत बात के विषय में भगवान, 
कहते है कि ''हय प्राणियों की रात में संयमों पुर जागता है और 
किस स्थिति में थावः सब प्राण जागते हैं; आँखें खुला हुआ पुष्प 
उसी हित में नींद केता है।” इस इष्टियरिक्तन के आद स्वामावि- 
कठया ही सब औदबंधन-झारक बातों को छोड़ मोल दायक, बातों का 
है। सेवन करने लगता है। इसी दशा में डसे साधक, कहते हैं। शत 
में साधना करते-कसते जब बह दूरी सुक-एशा को पहुँचता है, तब बह 
हिंद ऋइलाता है। भी वुकाराम मद्ाराज इन चारों अवस्थाओं से 
झुक्रे । पिता की परत होने तक वे वा की रात में सोते दे । ढ़ के 
बाद दिवाला निकलने के दिन पे इंद्रापणा में काग़क़ डुवाने के दिन 
तक वे ध्यक्ठ श्रवस्‍था में ये | उठ के बाद उस्दों ने साथकेदशा !में 
वेश किया | इस अदस्था से तिद-दशा को पहुँचने के लिये उन्हों 
ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिककषद में 
कला है। 
इस विषय में पाठकों को दूसरे छिलों के कपत पर विशाल लाने 

को ग्रावर्पकता नह है। स्वयं भी दुकाराम महाराज ने अपने कुछ: 
अमेतों में बतलावा है हि उस ने क्या साधना किया। यह लव करने 
का कारण यह या कि पक बार संतोंने उन से प्रश्न किया कि 
“महाराज आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए १” किसी मद्स्मा को 
देखते दी सामान्य लोगों को--विशेषतः उन को जो उसी मार्ग से 


ख््द संत तुकाराम 


जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वाभाविक' मनीषा होती है कि किन 
जातों के श्राचरण से उस महात्मा को वह महत्व प्रष्त हुआ । उन 
आतों को जान, वयाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने 
की महत्वाकांज्ा ही इस जिशासा का मुल है। यद्यपि हर एक ओता | 
उन बातों को श्राचरण में ला वैता ही महात्मा नहीं बन सकता है | 
था वह इब्छा बिल्कुल स्वामावक्रि है और थोड़ा-बहुत लाम मी 
केदल इन बातों को जानने हे भो ख्वश्य होता है | इट्ी कारण 
अद्दाल्माओं को अपने ही मुख से अपना ही वृत्त कथन करने. की श्च्चा | 
न होते भी बह कहना पढ़ता है । भ्री तुकाराम महाराज तो स्पष्टठया: 
आरंभ हो में कहते हैं कि “ये बातें कइना उचित तो नहीं, पर जब 
आप ऐसे सब्जन ऐसे निर्येब से बह प्रच्छा करते हैं तो आप की बज 
आनती, ही चाहिए।” बह निवेदन कर भी तुकाराम महाराज ने 
अप्ता साथरे:मा्ग बताया है । झंमव है हर एक पाठक को यह मार्ग 
'कयंतपा डवितत न जान पढे, था कुछ “देखी बातें जिन. पर तुकाराम 
जी ने श्विक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंढ॒ वह 
पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं करना है जिस से डर एक वाठक के 
चित्त का समान या जिस को - अनुसरण कर हर एक मलुष्य 
अुकाराम बन सके । देता खव-घाधास्ण मार्ग न कोई विदयणन है वा 
'िसो को उत मार्ग से जाने की प्रबल इच्छा है। यहाँ मार्ग आप से 
खा ही दल पढ़ता है । यहाँ तो केवल इतना ही देखना है किभरो 
दष्णराम महाराज ने विद्धावस्था प्रात करने के लिए क्या साधनाकी। | 
अांवारिक लोग जो काम झुल को समक कर करते हैं, उन्हें छोड 
देने ५र भी इस का निश्चय करना आवर्पक ही है कि क्‍या करना 
जादिए । गीता के कथालुतार कोई भी प्राणी एक इस के लिए .कर्म 
किए हिना नहीं रह सकता । अर्थात्‌ एक मार के कर्मे न किए जाएं 
जो दूसरे छिस प्रकार के करने चाहिए! उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति 
मर्ग यो देता है। जिशन प्रकार खांतारिक दशा में हर एक मलुष्प हर 











डुकाराम की ढाघना कु 


| «ड काम अपने खुद को या-अपने कुल को डुल देने के लिए करता 
', उती प्रकार भक्ति की साधक दशा में इर एक काम अपने उपास्य 
| दबा को संतष्ट करने के हेह करना चाहिए। इस साधकाबस्था में 
केबल सन से हो हैरुपर कहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह बात 
इतनी सहम नहीं है। यरि एक छण भर के लिए डी सांसारिक मलुष्प 
अन झे ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न फरे तो इस वात की कठिनता 
उसके ध्यान में फौरन झा जायगी । इंदरयों का और उन के विषयों 
का संनिकर्ष होते हो उन का परिणाम मस्तिष्क द्वारा मन पर हुए 
और नहीं रहता । इशी रारण चण-दुण में मन के चिंतन में बाबा 
ती है। मन और शरौर का अत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक 
का दूहरे पर परियाम हुए बिना नहीं ख़ता | और कांतारिब क्यो 
से शक रहने के कारण जो प्रादतें शरीर को पढ़ जाती हू. उन्हीं का 
अस्पाम सन पर श्रपिक दोता है। अर्थात्‌ यदि दुनिंग्रह और चंचल 
मल ढ्ो अपनो इच्छा के अनुभार वश में रख कर इष्टकारय में प्रदेश 
करना हो तो प्रथम शरीर को सैंभालने से हो आरंभ करना पढ़ता है 
ओगसशास्र में यम निषमादिकों का प्राधान्य इसी लिए माना ज्यता हे। 
हल के साहाय्प से शरीर को बश में लाने के पश्चात्‌ चिक्त-ूति का 
जिरोध करना सुक्ाष्य होता है । भक्ति-सार में भो इसी प्रकार प्रषण 
शरीर, बाणी और फिर सन को चच्य में लाना पढ़ता है।, 
आओद॒काराम महाराज के मन में मी प्रथम यही आया कि ऐडा 
कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा भीविडल की सेवा में 
-मिइनत करता रहे । शतदब उन्हों ने श्पना विडञ मंदिर झुधारने का 
काम सब से परिले शुरू दिया । विश्वंमर बाया के समय से इस मंदिर 
को दुरुस्ती न हुई थी और बोच के दुर्भिच और दुर्देंब के दिनों में तो 
इक की आर किसी का ध्यान हो विशेष रूप से न गया था। मंदिर 
का हो चुका था.थऔौर कई स्थान पर गिरने को हुब्मा था। भौतका- 
सम महाराज ने स्वयं सब प्रेफार के कष्ट उठा कर इस मंदिर डी 











बन संत द्वकाराम 


हा कर उस का गारा बनाया श्रौर सुबह से शाम तक मिइनत कर 
मंदिर की मरम्मत की । भौतें नई बनाई, चारों तरफ़ का अद्वातातैदार 
किया औौर सब स्थान साफ़ कर नया-सा कर डाला। इस प्रकार मंदिर 
के जीरोंद्वार के साथ ही उन्पों ने अपनी चित्तदत्त को मो खुघारा। 
भक्ति-पारण से काम करने का वही बड़ा माव है। उदादरणार्थ वही , 
देखिए । अब कोई पुरुष अपना मकान बनवाता है, तव उस का चिसत 
डन बातों में श्रिक ग्राकषक रहता है, जो उठ घर में आगे होनेवाली 
हो। देसी प्रकार मंदिर बनाते समय दुराराम के मत में भी भविष्य | 
कालीन इस्प ही ग्ाते होगे । यहाँ पर मझन करेंगे, यहाँ बैठ पूजन 
कस, यहाँ संतों के साथ चर्चा करेंगे हस्पादि विचारों में ही उन के 
दिन बी होगे। श्रर्थात्‌ मकान बनाने का एक ही झत्प होते हुए, एक 
का मन डांतारिक बातों से मरा रहता है तो दूसरे का पारमार्थिक बातों ' 
“में । दब मंरिर बाँचते-बॉचते भोदकाराम महाराज के चि में पार- 
मार्थिक विचार, बाणी से हर्नाम का उच्चारण और शरीर से हेरव 
राविंत आचार तीनों बातें खाथ ही साथ हुई । 
स्वय मिदनंत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के 
अर तुह्ाराम जी को अधिक ममत्व माल होंने लगा। अपनी. इच्छा 
जुकार श्र प्रहननयूजन करना, एकांत में बैठ ईशवर का ध्यान करना, 
झनेरवरी प्रति प्रथों का वाठ करना हश्यादि कारों के लिए ढ्ं | 
। 


मरम्मत ऊंरने का निश्चय किया। उन्‍्हों ने पत्थर जमा किए, मिद्ठी । 





अब कई दूर जाने का विशेष कारण न रहा। विशेष एकांत के लिए 
थे कमीकभी किसो पहाड़े पर जा बैठते ये, पर प्रायः उन का बहुत 
रा काल अंब इसी विहल-मंदिर में बीतता था ।मंदिर की मरम्मत 
करने के पश्चात्‌ उदय ने वहीं पर एकादशी की रात में कीर्तन करना 
शुरू किया । एकादशी का केवल उपयास करना तो इन के कुल में 
हे हो से था। पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अ्रधिक 
निष्ठा से होने लगी। जिस प्रकार समी प॒मों में कुछ न कुछ दिन 
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उपबात के लिए नियत हैं, उधी प्रकार इस बारकरी संग्रदाय में एका 
अशौ.की तिथि उपदाल के जि निश्चित है। एकादशो अत के लिए 
दरामी के [इन एक-सुछ रह कर, एफादशी के दिन कुछ न ला कर 
रात भर इरि-कोर्सन मजन कर के हवादशी को छवोंदय होते दी भगवान्‌ 
को मैरेय समपंश कर उपबाल छोड़ना होता है। जान पढ़ता है कि 
सुकाराम जी एकाइशी के दाथ सोमवार को भी अत करते थे । क्योंकि 
उन के अंगों में ये दो अत न करनेबालों की कई बार तिंदा पाई 
जाती है। दिन भर निराहमर रह कर शाम को शिव-धूजन कर सोमवार 
अत की धारणा की जाती है। आज+ल केवल श्रारोग्व के विषय दृष्टि 
हे ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु दुकाराम महाराज के 
रुमय ये उपोषण के दिन उपासना-विषयक दृष्ट से देखे जाते ये और 
आज मी भाविक लोग उयोपण त्रत को श्रोर इसी दष्ट से देखते हैं। 
मक्तिमार्म को दृष्टि से भगन-पू जन के आड़ आनेवाले श्ाजस्प, निद्रा 
ओर बिसविद्चे को दूर करने में उपवास का बढ़ा उस्वोग है। 
ओदाराम महाराज ने एकादशी के दिन कौन करना आरंम 
किया । झाज तक वे अन्य हरिदासों के कीर्तन छुनने जाते ये प९ अब 
उदय ने रुवय॑ कीर्तन करना शुरू किया इस का एक कारण. तो बह 
था कि प्रायः बहुत-से कीर्तनकार कौर्टन कर के ही उपशेतिका चलने 
बाले होने के कारण केवल बशुला भगत होते ये। उन लोगों का चित्त 
रिमिजन में रत न होने के कारश उन के कीर्तन का उन के परिणाम 
ओताब्ं के नाम पर इृष्ट प्रकार से नहीं होता था । द्माराम महाराज 
कहते है “प्रायः वक्ता आशा्रं से बैंधा रहता हे और ओोता के मन में 
डर रहता है कि बक्ता कहो भोता की मिंदा न करे। इस का फल बह 
होता है कि वक्ा .खुद ही नहीं उमा कि वह क्‍या कह रहा है। बह 
वो| खाली इसी लिए गला छुलाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोम 
झआ बिलौटा बन यह घर-घर भौल मौँगता किसता है। अगर दोनों-- 
भोठा भर वक्ता--हा सन लोभ से दी भरा है तो वह मजन किस कापत 
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का ? यह तो बैठा ही हुआ जैते बहरे और गूँगे एक जगह ही जमे 
हो। शनाज हराजू से तौलो जाता है और बोरी में भरा जाता है, पर 
डर का स्वाद न तराजू जानता है न वोरी ।” इस प्रकार के कौर्नों 
से आारंभ-भरारंभ में यत्वपि हुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, 
वर योड़े ही दिनों में इस प्रकार के भाड़े के फीनकांरों के कीर्तन से 
केंदरा गए दोंगे। इसी कारण उन्हों ने शरपने विल-मंदिर में एकादशी 
के दिन स्वयं कीठन करना आरंम किया। इस विषय में आगे चल 
कर दुकाराम मद्ाराज देखे निपुर हुए कि श्राप के कीर्तन की कौति 
तक कैज गई और भौशावाजी महाराज के से लोग भी इन का- 
कोद न धुनने के लिए आने खगे। इन के फौर्तन का ब्रानंद लोह- 
माँव के लोगों ने खूब खड़ा । पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहा 
दरकाराम जी की माता कनकाई का जन्म स्थान था। तुकाराम-चरित 
के केक मह्ीपति जी ने लिखा है कि “जिस प्रकार कृष्ण की जन्म“ 
सूमि मछुत होते भी कृष्ण-ओं मं का झ्ानंद गोकुल के लोगों को परत 
इुचआ, उठी प्रकार दुकाराम महाराज के जम्म-स्थान देहू की अपेधा 
हवकाराम जी के झॉ्ेनों का आनंद लोह गाँव वालों ने दी अषिक 
डठाया ।” कीर्तन कर के उस के बदले में धन लेने वाले लोगों के 
विषय में दुकाराम जी के मन में आखिर तक चढ़ा अनादर रश | यहाँ 
हक कि आप ने एक श्रमंग में साक़-साफ्र कह दिया है कि “कीर्तन 
के बदले में जो पन लेते हैं वे और उन्हें न घन देते है वे, दोनों नरक 
के अ्पिकारी है ।” 
वकाराम स्वयं करन करने लगे । इस का एक कारण और मी 
था। शिक्षक का काम करने वाले हर एक सलुष्प का यह अजुभव है 
कि कई देसी बाते जो स्वयं पढ़ते हुए उस ने न उमसी थीं, जब बह 
शिचक का काम ढरते हुए विद्यायो-वर्ग को समफाने के लिए पढ़ता 
है, उसे अधिक अच्छी रीति से समर में भरा जाती हैं। इस का कारण 
यह है कि स्वध॑ वीलते समय उल प्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया 
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|. जाता, मितना कि छिखाने के सम देना पड़ता है। इस के दिवाय बह 
| मौ हैं कि जो बात ,चुद को घच्छी समझी हुई मी ऐ, बह भी उम- 
! काने से अधिक दिन याद रहती है । विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा 
जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहपाठियों को समता रहता है, उस 
का विषय अन्य विद्यार्थियों की अपेद्ा अधिक तैयार रहता है।मत- 
क्षव यद्व फ़ि स्वयं पठन करते हुए. किसी बात का जितना विचार दोता 
है, उठ से कई शुना अषिक वहीं बात दूधरों को समकाने के समय 
होठ है । पढ़ने की श्रपेशषा पढ़ाने के काम में इसी लिए अधिक विचार 
करना पड़ता है । तुकाराम महाराज कीर्तन करने में प्रवत्त ख़ात कर 
इसी लिए हुए कि 'हानेश्वरी' “एकनायी भागवत इत्यादि अयों पर 
स्वयं पाठ करने या मनन करने को अपेज्ञा अधिक विचार हो। आप 
ने अपने एक अभग में कद्दा हे कि “ये शब्द केवल गौरब के नहीं पर 
मेरे रूप अलुभव हे मरे हुए है कि भक्ति को कौन केवल वेरा ही नही 
करवा वरन्‌ उते बढ़ाता मां हे आर शांत मे निज पद को मो 'हुचाता 
है” आप अपने पवचनों मं महान या वेदांत की अवेदा भक्ति 
का ही बिक श्रषिक करते। खाल कर भाप भोकष्ण को बाल- 
ंशाओं का हा व्यन श्रपिक करते कर भोतृ-हमूह को खूब भजन 
कराते। भीविदल-भजन पर द्वी आप का अ्रधिक मन रहता और नाम- 
स्मरण को महिमा आप सदा प्रतिपादन करते । 
पलों चरित्र से पाठकों को अतुकाराम महाराज के विषय में यह 
जात बिल ही है कि शाप ने (कक पंथ का विशेष अध्ययन ने किया 
'। रिता के पास ते दर्ष तक केवल काना, ललना, दिशाब करना 
झइत्पादि ध्यावश्षारिक बाते ही सीखी थीं। बाद को भौ उन्हें अम्यास 
करने का मौका न झाया ।उन की बुद्धि तीज तो अवश्य थी, पर केवल 
दि की तीम़ता से अम्यात नहीं होता । प्राय: यही देखा जाता हे कि 
तंज बंद ौर रू ऋ्यार क्यचिद्‌ ही साथ पाए जाते है। दुाराक 
जे हो रपट ही आपने विषय में कहा हे कि “कौन परम करते 














डर संत हुडाराम । 
अमय मेरा चित श्रम्बास में विल्कुज्ञ न वा.” देवोंदशा में एऋइम, | 
कॉर्तेन करने को अदूल दोना ८ अक्ार का खाइर हो था। पर देवे। 
अुद्धिमान्‌ पुरुषों को साइस ही अ्रम्थाकष मे परदूच करता है। बढ्दी हाल 
यहाँ भी हुआ | कीर्तन के लिए फेबल समझने से योड़ा ही काम चलता 
है। उस के लिए तो कई बाते' गिह्माप्र रइनो चाहिए। इस लिए सब 
से धपम झा ने रंतों के प्रासादिक वचन का सुखव-्याठ करना शुरू 
किया। बुलन्याठ करने की धरया भारतवर्ध में बढ़ी पुरानी है। 'ग्रमि- 
मौले पुरोह्वित' से ले कर 'समानौब आकृति?! तक ऋस्‍्वेद के रूब मंत्र, 
हो नहीं; उन मंत्रों के पद, क्रम, जटा इत्पादि प्रकार के पाठ, ब्राक्षस- 
अंधों के तथा शिक्षादि पड़ंग-मंथों के साथ, ब्र्थ न समझते हुए भी 
मुख-पाठ करनेवाले वेद-याठी ब्राह्मणों का आज भी श्रभाव नहीं है। 
छापेखाने न होने के कारण जिस समय अ्ंथ दुष्प्राष्य ये तथा विधर्मो 
लोग उन प्रंपों को जलाने या नष्ट करने पर उद्यत ये, वेदों की पाठ- 
#रंस्ापूब॑क रखा इन्हीं बाह्मलों की बदौलत हुई है। भारतवर्ष में 
आचीन पंडितों का तो श्राल भी वही विचार है कि “पुस्तक-वोवियों में 
ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के ताबे में जो घन रहता है, ये दोनों 
किसी काम की नहीं । क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न बह विद्या काम आती 
है, न पह पन।" कौन के समय कौ्नकार कागज पढ़ कर 
तो प्रवचन नहीं कर सकता । उप्र के लिए तो मुख-याठ करना आाब- 
शपक ही है। इुखूाठ डरने में एक श्रौर लाम पह होत! है कि बदि 
अर्थ उमा हो, तो बायों और मन दोनों का उल किया में एकता” 
योग रहता हैं । कीर्तन के लिए भ्रीवुकाराम महाराज ने इसी कारण 
संतों के कई प्रास/दिक और सुमापित-स्वरूप वाक्य मुख-याठ किए । 
आप लिखते हैं कि “भदा और श्ादर-भाव मन में रखकर मैंने 
रंतों के बचन का मुखल-यराठ किया /” इस वाक्य का प्रथम भाग बढ़ा 
महत्वपूर्ण है। जो बचन भीदकाराम महाराज ने याद किए, उनके 
प्रति झ्राप के मन में आदर तया भद्धा उपरिषित थी। श्राज कल ही 
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का से सन प्रायः अदधा-दौन ऐसा है। जिन मैँथों का अध्यवन करना 
दो, उन के लेखक़ों के प्रति यदि आदर-माव न हो, हो उन के कथन 
में भदा भी नही उसझ्र होती । इस 'डिं युग! में इर एक बात दी 
क्यो! में दी फँस आते, हैं। इन क्यों और कैसे के बाहर ही नहीं जा 
सकते । जहाँ देखो वहाँ संशय भरौर शंकाओं का ही साम्राज्य नज़र 
आता है। इस कास्ण असली शान को पराति हो नहीं होती और अंत में 
औमझ् गवद्‌गीता के कयनादुतार “ब्रश! भदधादन और संशपात्मा बन 
कर अंत में नाश को ही ग्रात होते हैं ।' जैसे हर एक बात अघ-अदा 
से नहीं मानी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय लेकर भदादीन 
मी को काम नहीं चल्ेगा ९ लोफमान्य तिलक जी के 'गौता- 
स्व! के उपोद्धा में लिखे भ्रज॒तार भद्धा का श्राधार लिए बिना काम. 
हो नहीं चल सकता । एन ओ नो का श्र्थ नहीं, मानने के लिए भी 
अयम भ्रयथे बतलानेवाले के प्रति भरदा ही दोनो चाहिए । भूमिति- 
शास्त्र को आार॑भ करते समय विद्यार्थी को प्रथम विंदु या रेखा 
की व्याख्याएँ मानी हीपडृती हैं। एक यार उन्हें भदधायूबंक 
आनने के याद कैते जैसे वर उस शास्त्र में प्रगण्षि किए जाता 
है कैसे-केले उन व्यास्याद्रों की या रमाषाओं की सुल्यता उसे 
अबोत होने लगता है। पर यदि आरंभ से ही ढंशय लेकर वह 
बैठ जाव, ते बढ रुछ प्रगति ही न कर सकेगा. मारतीय,धर्म-शास्त्र 
में अदा और मेधा दोनों को एक-सा ही प्राधान्व दिया है। केवल 
इतना ही नहीं, दोनों का दृल्प प्राधान्य दिललाने के लिए भद्धा-मेघा 
की जोड़ देवता मानी गई है । दुकाराम जी ने केवल अपनी झदि के 
अल पर ही अभ्यार न किया; पर भद्धा और आदर“पूक अम्यात 
किया । इस अभ्याठ का क्या परिणास हुआ, यह कहने की आवरय- 
करता ही नहीं हे। 

भी दर्पराम महाराज मे अपनी ड॒द्धि से एक-दो ही नहीं, कई ग्रंथ 
बढ़े । मराठी के अतिरिक्त हिंदी और संस्कत के भी कुछ प्रंथ उन्हों 
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नें देखे वे । कबीरदात के दोहे तो उस ने याद किए. ये। इस बाक' 
का वर्यान महीपति जी ने किया दो है। इन दोडों की छाप इन के अंगों 
कर कई स्थानों पर पड़ी हुई नजर श्राती है। केबल इतना ही नहीं, 
सं शुकाराम की हंदी-माषा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे 
मी है। कबीर के लिवाय दुलसीदास, दुरदास और मौराबाई के कविस्व 
कं भी कुछनदूछ छाया इन के बभंगों में दीखती है । त॒काराम की 
हिंदी-कविता से उन का हिंदी-माषा का शान-विशेष नहीं जान पढ़ेता। 
वर हिल के पूर्कोक्त संत कवियों के कबिल्‍्ल प्रायः कौततकारों के परव- 
नो में अ्चलित दे । इसी कारण हिंदी-भाषा उन की परिचित भाषा 
यी। फिर दुकाराम जो के समय पूना शांत पर मुतलमानों का ही शासन 
बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी-भाषा से परिचित 
के। पर हिंदी के म्ंों का बार ने श्रध्यवन किया हो ऐसा नहीं जान 
'कता । केवल कुछ कविताएँ याद की होंगी । कई संस्कृत पथों को मी 
अतिश्वनि शाप की कविता में छुनाई देती है । शानेर्वरी के खाथ गीता" 
का वो उन्हों ने अच्छा ही ध्रष्पयन किया था। भागवत भी ब्राप के 
स्वयं मूलर्स में पढ़ा था | पुराण और दर्शंन-अंथ तो पढ़ने का उल्लेख 
अपने श्रमंगो में उ्ों ने स्वयं किया है। महीवति जी के कथनानुसारः 
उन्‍हों ने वोग-वातिष्ठ का मी सनन-ूक अर्थ समक लिया था | इस से- 
जान यहा है कि दुकाराम जी ने संस्कृत-माषा का कुछ अध्ययन अब 
शप किया था। पुण्दद॑त-ृत महिम्नसवोत्र तथा शंकराचोय जी के पट्यदी- 
अंध का भी राग कही कहीं उन के अंगों में छुनाई देता है। ये 
अंथ फटने के बाद वेद पढ़ने की मो इच्छा आप के मन में अवर्य हुई 
होगी, पर झूड-जाति में जन्म होने के कारण वह पूरी न हुई। जान 
बढ़ता है कि. यह बात उन के मन में सवटकती- रही। संभव हे इसी 
कारण श्राप ने कई स्थान पर वेद-याठ का अधिकार न रहने की बात 
कर डुशख अ्गट डिया है। पर साथ ही आ्राप से यद बात भी छिपी न 
थी कि जिन आइयों को यह अषिकार या, वे वेद का अर्थ कुछ मी न 
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समसते ये । अनेक जगह आप ने लिखा है कि “वेद का श्र तो इस 
ही जानते हैं, अन्य लोग तो केबल लिर पर बोका उठानेवाले हैं? “वेद 
के गाते हैं, वह दो हमारे ही साथ हैं? “वेदों का जटिल बर्थ बेद- 
बाठडों की समझ नदी और दूसरे छोगों को अषिकार नहीं” इत्यादि 
इस के शिवाय धुराण और अन्‍्यास्य म्रंयों में जो वेद का उल्लेख 
उन्हों ने पाया या, उछ से उन का अठ़मान हो चुका था कि वेदों मे 
कया लिखा है। और उसी के आधार पर आप ने कई जगह बेद-मंत्रों 
का भादार्थ दिया भी है । परंढ आप का खाल अध्ययन मराठो झुंत- 
झुवियों के अंयों का था | शानेस्वर के असृताजुभव और शानेरबरी 
तथा एकनाथ की "भावार्थ रामायश' और “भागवत' के आप ने कई 
बाराबद्य किए ये और उन के झर्य को आत्मसात्‌ कर लिया था 
जामदेब के तो कई अंग माता कनकाई के सु से छुन कर इन्हें बच- 
वन से ही याद ये और कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले आप ने 
ए्ईं अ्मंगों को याद किया । नामदेव के प्रायः जिन-जिन विषयों पर 
अमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर ुाराम महाराज के मी. 
अमंग हैं । 
भाविक पुरुष को प्रंधाष्ययन करते समय एक बढ़े संकट का 
कामना करना पड़ता है। अनेक अध देखने पर अनेकों के अनेक मत 
ध्यान में झा कर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषय में चित्त को अंदेह 
होने रूमठा है कि सच क्‍या हे और भूठ क्या । देसे समय यदि मन 
का इ निश्चय न हो या रुत्यासत्य का निर्य॑य करने की खामय्य जुदि. 
औे न हो तो बड़ी आपत्ति था पड़ती है। परंद दकाराम महाराज में ये 
दोनों गुण ये । किए हुए निश्चय में उन की बुद्धि रिघर थी और उन 
की तोबर-बुद्धि सार-प्राहिणी थी। चे स्वयं कहते हैं कि “सत्य और 
असत्य के निशंय में मैं अपनी बुद्धि की गयाईं। लेता और' छस्वान्य 
# जो को न मानता ।” किसी सौ प्रंथ को पढ़ते समय झ्राप का विचार 
इंसचौर न्याय से होता या । आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्खा- 
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आ। आप कहते हैं कि “वेद ने झंत बाते कही पर कब राब्दों से 
दक ही झर्थ बतलाथा | सब शास्त्रों ने विचार कर एक दी बात का 
निश्चय किया । श्रठारह पुराणों का दिदांत देखा जाय तो उन का 
दक ही हेठ है ।” दुकाराम कहते यह हैं “बिठोवा को शरण जाना 
चाहिए ।” दुकाराम.महाराज की पाठातर शक्ति श्रताधारद थी ओर 
साय ही आपकी स्मस्णा शक्ति मी दुर्बल न थी जैली कि प्रायः तीक्षण 
बद्ि दुपों की होती है । एक बार का याद किया आप प्रायः सूलते 
ज बे। इस का कारण महीपति की भाषा में कहा जाय तो यह. था 
कि “दिन रात मनन करने के कारण अक्तर मानों स्वयं आ कर मुख 
जे बास करने लगते |”! इस मकर मदाराज ने बड़े परिक्रम के साथ 
सक्ति-हिषयक मंधों का ब्रष्ययन कर और उन की खार निचोड़ कर 
मन में रक्‍्ला ] कल यह दुआ कि उस समय के मकतजनों में झराव की 
अधिष्ठा इोने लगी । 

साधक-दशा में सब से बढ़ा संकट उस समय सामने श्राठा हे, 
जिस समय भतुष्व की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती हे । जैसे योगियों की राह 
में अशिमादि लिंदियाँ श्राड़ आती हैं बैले हो भाविक साधक के मार्ग 
में रूम्मान और प्रतिष्ठा का बढ़ा संकट श्राता है। मुष्य स्वभाव से 
हो स्वृतिग्रिय होता है | उ७ प< भी जब वह केवल अपने दी परिभम 
हे, किसी दूसरे का छाशाव्प न ले कर, ऊँ े पद को पहुंचता है तब तो 
डर में श्रमिमान की मात्रा अविकांश में उत्पन्न दोने को बहुत संभा- 
बना रहती है । न दिखी को उसे सममाने का अधिकार रहता है, न 
किसी का कटा बह सानता है । दुकोवा को भी इस अमिमानसे खूब 
ही साढ़ना पढ़ा । भ्राव खूब जानते ये कि यह श्रमिमान मन को बहि 
सुख करता है । अमिमान या अइईकार के उत्पन्न होते दी, चित्त की 
अंतर्बुल बृतति न होती है । उठे अपने दोष नहीं दौखते। केवल दूसरों 
के ही दोष नड़र झाते हैं। आप ने स्व शब्दों में कहा है कि “बह | 
का मुँह का अ्रमिमान जबरदस्ती बंबेस दिखलाता है। मुख में मिली | 
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डाल णो कुछ उन्हें मिला हो उसे हाय के इ।थ उठो के जाता है। 
अती-बनाई बात विगाड़ने के लिए यही लोक-लाज के रूप मे वीछे पड़ता 
है। इक प्रकार हिगढ़े हुए लोगों की श्राखर फ़लीएत ही है” इस 
अहंता से बचने के लिए आप ने लोछ-लाज को कमी अपने पास कट 
कने भी न दिया । लोकलक्जा श्रंता का ही एक बुह्म स्वरूप है। इस 
लिए उसे छोड़ आप सदा बड़ी दीनता धारण करते ये, और अमिमान 
को दूर भगा देते वे। उदाइस्यायं जिन कीतनकारोंके कार्य आप को 
स्वयं कीत॑न की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप साथ करने के लिए खड़े 
रहते । अर्थात्‌ उन के मन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के 
मल में भरता न श्राती । आप ने अपने आ्त्मचरित्न पर श्रमंग में 
कहा है कि “मैं ले भक्तियूपंक शुद्ध चित कर के आगे गानेयालों का 
'खाथ किया, संतों का पादोदक सेवन किया और लाज को दूर रख जैता 
बना वैसा परोपकार किया ।”” देंसे सन में श्रमिमान को प्रवेश न दे 
कर और लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने नप्नता घारण की और 
अदना खाधना-मत निवाहा | 

डकाराम मद्दाराज ने एक अमग में साथक-सियिति का वर्णन 
डिया है जिल से उन की साधना की कह्पना मलीमाँते की जाती है । 
“साधक ही स्थिति उदाल होनी चाहिए। भीतर-बाहंर किसो ्रकार की 
उपाधि उसे न रखनी चाहिए | शरीर की झुख-्लोहपंता तथा निद्रा 
दोनों को जीत खापक को खाना बहुत थोड़ा खाना चाहिए। अकेले 
जहाँ कोई न हो वहाँ ह्लियों के राय कंटस्प-घाण दोते भी संभाषण 
नहीं करना चाहिए। सत्छंगति, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात दोना 
चाहिए।| वरकाराम मेहाराज कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, 
डी को ज्ञान भौर गुढ-कृपा प्रास होती है ।” श्र एक जगई दो. 
खाधनों पर या साधकःरिथिति के दो श्रुओ्ों से बचने के विषय पर 
आप ने कह्दा हे कि “अगर कोई लाधना चाहे तो उस के लिए दो ही 
खापन हैं। उसे पर अरम्य और परूनारी दोनों को बिल्कुल अखूहवः 
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मानना चाहिए ।”” दुकाराम जी ने ये दोनों साचन यावस्जीवन पाले। 
अन के विषय में तो भ्राप निरिब्छु ये ही। पर एक श्रभग से जान 
बहता है कि एक मौका श्राप को ऐवा भी मिला था जब कि एक स्तर 
इ्हें इमाने के लिए इन के पास झ्राई । पर आप ने सनोजवपूर्क उसे 
जवाब दियां कि “मा, यहाँ तो कभी का निरचय दो झुका है कि पर 
सजी रखुसाई सी है । आओ यहाँ स्व कष्ट न करो। इस विषूदारू 
केसे नहीं । न तेरा पतन मुझसे देखा जाता है, न तेरा दुषट-वाक्‍्य खुना 
जाता है। और अगर ठुके पुरुष को ही आवश्यकता हे, तो दूसरे क्या 
हे कोण है” बेचा सा शोचती हुई बह से गई ५ 
साधक्बत्या चार | भक्त की जाती है। भवण, 

मनन, निदिध्यासन और खादात्कार। साधक दहले कियों सावन का 
केक बातें दुतता हैं। किर उल का श्राचरण करते-करते वह मनन १ 
करवा है। मनन स्थिति में वह देखता'जाता है कि उस की खाधना 
दूरी हुई था नहोँ । राघनों का आचरण करतेकरते साय प्राप्ति का 
चार दिनरात सवाल उस के मन में बना रहता है। इसी को 
निदिष्यासन कहते हैं। अंत में जब उन साधनों का ग्राचरुण होते- 
होते अर रध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साचात्कार 
होता है । दृरूराम की साधन-दशा ५हली तीनों आवस्याओं में से जा 
बुक थी। लाद्याकतार झुल्लभ नहीं है। ओोदकाराम महाराज की 
सब साधना भौविकल के अब केवल सालाकार की और शरस जाने 

ह थो। थे पूय॑तवा शरण हुए, उन्हों ने संसार छोड़ा कनक ओर 
कामिनी के मोह को स्याग दिया, भवण, मनन और निदिध्यासन किया। 
अब केवल भसवस्स्वखूप का सालात्कार होना बाकी था | जहाँ न शब्दों 
की तथा न सन की दौड़ पहुँचती हैं, देखे निर्युश निराकार दश्वर यदि 
बर्मराम महाराज के उपासक होते, तो ँ अहम हूँ” इस शान से उन 
का रुमाधान हो जाता । पर वे ये शत शषेगसक । उन के परमात्मा ढ़. , 
मो के साथ हँसते, खेलते, काया झरते, भक्तों के संकट दूर करने के 

















डकाराम की खाषना ण्ह 





इंठ छोड़ दौड़े आते दे । बरात्‌ तुकाराम मद्राज इसी प्रकार 
के लाचाल्कार के सूखे वे। छद्य“छदय शानेरवर, नामदेव, जनाबाई 
कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के 
कए द्युण पस्मेरगर ने जो साज्ञाक्कार किए ये उन्हें मन में लाते। 
>पतन संतों को मूर्तिमान, भीविवल के दर्शन हुए ये या हुए हैं, उन की 
बोश्यता तक मैं श्रमी न हुँ” इस विचारसे झाप का चित्त बढ़ा 
उब्दि्न दोता। आप किर-किर मन में विचारते कि अपनी साधना में 
कया दोष रहा । 

विचार करते-करते श्राप के ध्यान में आया कि “बदि' मेरी 
घना में कुछ दोष है या कुछ कमी है, तो यदी कि युके आमी तक 
किसी युर का उपदेश नहीं हुआ ।” उपनिषदों में आप ने अबस्य ही 
बढ़ा होगा कि “जिसे युद मिला है, उसी को शान होता है,” “जिल- 
की देव के विषय में उत्कट भक्ति होती है, और जैसे देव के वैसे ही 
यु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समसते हैं।” औराम, भी 
कष्य इस्पा।द लीला-विभ्रएधारी पस्मेश्वर ने भी शुरूसेवा की यी। 
बुर बिन कौन बताबे बाट' इत्यादि कबीर के पद भी आप को याद 
होगे। दुराणों श्रौर कंठों के विषय में वो श्राप ने स्वयं लिखा ही हे 
कं “व्यास ऋषि पुराणों में कहते हैं कि 'सदूयुरू के बिना सतुष्य पते- 
रूप है। किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता। उस का 
आरौर कूछ से भरा रहता है। पुराया-मंथ तो ऐडा कहते ही है और खंतों 
के बचन भी देखे ही हैं।' श्तएव श्राप की यह कल्पना हुई कि किसी 
चुद की शरण आना चाहिये । पर ठुकाराम देसे सीसणबुद्धि तथा परम 
खिकिल्सक भाविक को गुरु मिलना सहज न या। उन के आपात 
डे गुरू तो बहुत थे जो “न तो शास्ाघार जानते थे, न पात्रापात्र का 
विचार करते ये । पर केवल उपदेश दे कर गुददछिणा रूपी धन पर 
दो हाथ चलाते ये।' पर द्ुकाराम ऐसे खरे परीक्षक के सुसयूख ऐसे 
सखोदे विक्के चलने-ग़ाले न ये। आप के मतातुकार तो 'देले शुरु भर 
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+ उन के शिष्य दोनों नित्यगति के दी अधिकारी ये ।! पीछे कद्दा हो 
गया है कि केवल अक्षशान पर आप का विश्यास न या। आप जानते 
ये क “घर-घर अक्नशान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है |” | 
्युणःभक्ति की अपेजा करने वाले ऐसे अ्मशानियों के प्रति झराप की 
अक्ति न यी। आप का तो साफ़-साफ़ ऐसा मत था-कि ' गुरु के मुझ 
अक्षान हो सकता है पर विठोबा के ग्रेम की पहचान नहीं हो सकती ॥..., 
विडोवा का ग्रेम भाव वेदो से पूछना चाहिये और पुराणों से विचारना- 
चाहिये | ज्ञान से श्राने बाली थकावट छोड़ केवल संत हो यह प६चान' 
जान सकते हैं ।” इस लिए किडी दांमिक युद ₹ आप उपदेश लेने के 
लिये तैयार न थे। पर दिन-रात ओविडल की पाना करते रहते कि 
कोई बच्छा युद मिकते और उस के उपदेश से आप इताय हों। इस 
निदिष्यासांवस्था में भाप को ध्रायः लोगों का उपसर्ग खन न होता 
चर घर के बाहर, पहाड़ों १र आप रात को रात भी विहल को मर्षना' 
करते करते गुज्षारते। आंत में एक मा शुक्ला दशमी गुदवार की रात 
को झाप देसे ही भजन कर रहे वे कि आप की आाखें की झौर 
आप को निम्नलिखित इश्य दिखाई दिया । श्राप इंद्रावशी पर स्नान 
को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्युकुष का दर्शन हुआ। बुका- 
राम जी उन के दैर पढ़े भर, उठ सलुरुप ने इन्हें हाथ पकड़ कर 
डठाया | बड़े प्रेममाव के साथ इन के पीठ पर हे हथ फेरा और 
आशीराद दे कर कहा कि. कुछ चिता न ढरो। मैं शुम्हारा माव 
पहचान गया हूँ ।' इतना कह कर उस रुत्युरुप ने इन के सिर पर हाथः 
रक्खा और कान में “राम ऋष्ण हरि! मंत्र का उपदेश किया । उसी 
ने अपना ,खुद का नाम दाबा जो बतलाया श्रौर अपनी ५रंपरा 'राषक 
चैतन्व, केशव चैतन्य” बतलाई । सत्युकूष का दर्शन, सन, संमाषण 
और उपदेश होने के कारण भी दुकाराम महाराज बढ़े आनंदित हुए. 
उसी झानंद में 'राम झष्यु हरि, 'दाम कृष्ण हरि' कोर-कोर से कहने 
लगे कि श्रापडी मफक खुल गई । देखते हैं कि केवल 'राम कष्छ इरि' रास 
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कृष्ण हरि! शब्द सुख से निकल रहे हैं। आ्राप का निश्चय हो गया कि 
आए को गुरुपदेश का साचास्कार हो चुका | यह तियि स्वयं ओरदुका- 
राम महाराज ने अपने श्रमंग में दी है; और उंशोषक विद्वानों भा 
निश्चय हुआ है कि अंग्रेज़ो बर्ष के दिसाव से उस दिन ई+ सं» 
१६३३ के जनवरी माल की दसवीं तारोख थी। ५. 

आविकों की दरिट से जो वादाककार कहलाता है, उसे दी श्रमा-- 
बिक लोग केवल मनःकह्पित कल्पना कह सकते हैं । यहाँ भी कोई इक 
अकार कह सकता है कि इस स्वप्त में लाचालकार दौन-खा है! यह तोर 
ऊैबल मन का खेल हैं । 'मन में अपने, देखा सपने।' यह कदाबत 
अच्यपि ठोक है तथापि जय तक फ़ाँ ही सपना पढ़ने का कारण या 
इष् स्वप्म इठात्‌ देखने की खामध्ये मदुष्य में नहीं आई हो, तब तक 
अद्वादुक्त लोग ऐहे स्वप्न इश्य को भी वाचाक्तार ही सममगे। अदा- 
बा भाविक भक्तों पर तो इन साचाक्कारों का बड़ा प्राव पढ़ता है ।* 
अक्सर देखा आता है कि बचा रात के मय अँपेरे में जाने से * डरता 
है। वह मा को खाद घने के लिए बुलाता है। मा जगई पर ही बैडी- 
बैठी 'बु्ना, मुन्ना” पुकारती है । बच्चे का विश्वास हे जाता है कि 
आता पास है और वह अपेरे में बला जाता है। कई वार तोमा 
उकारही मी नहीं | बढ केवल भावना कि बह आगती हे उत्ते निर्मव 
करउने में समय होती है। ठोक यही बात साचास्कारों की है। खाचा- 
कार के कारण भाविक के मत में ऊब एक बार यह भावना उदित 
होती है कि ईश्वर उसे साय कर रहा है, उस की-मोलो भक्ति अधिक 
बढ़ती है, उस की भद्धा शढ़तर होती है भर बह अपनी साथनाओं में 
अधिक निश्चय से प्रदुक्त होता है | दुकाराम जी के मन पर यही 
अखर हुआ । सदगुरूपदेश के' विश्वात से शरय श्राव ने 'राम कृष्ण 
दि मंत्र का नियम-दू्क जप श्रारंभ किया। आप का निरचव दोः 
आया कि अब आप को भगवदर्शन श्रवश्य होगा। पर भगवात्‌ का 
दर्शन ऐसा झुलम योडा ही है! चित्त में जब तक तीम उत्कंठा न हो, 
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जीव उ् के बिना बिल्कुल देखा न तड़के जैसे कि जज्-बिन मछली, 
चित्त को पूरा एकाग्रता नहीं दोती और बिना एकाग्रता के साकार 
मी नहीं होता । कुछ दिवके बाद दुकारामजी का ठीफ यह दाल हुआ। 
अब आप केवल अपने मन से ही नहीं य्युत अन्य संतों से भी पूछने 
'लगे कि “माई सजनों, इस प्ररत का उत्तर देकर मेरे चि्तका समाधान 
करो । क्या मेराउदार होगा ? क्या नारायख सुर पर हवा करेंगे! क्या 
मेरे पते देशा पुराय है जिसके प्रभाव से मैं सगवान्‌ के चरण हूँ, वह 
केटे पीठ पर हाथ फेरे और भगवान्‌ का यह ग्रेममाव देख मेरा गला 
+ “मर ब्रावे? चारों पहर मुके यहो बिता हे, दिन रात मेरे दिल ओ 
वही लगी है । मेरी तामच्यं देखी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से 
बह कल बुके मिल जाय ।” देसा बोल कर आप शोक में कूटकूट कर 
सेते । देवी साधना और किए देवी निरभिमानिता । किए भगवान दूर 
क्यों रहँगे ? एक रात इसी श्रवस्था में तकाराम को दूकरा खाात्कार 
डा । आपडो रहे ये कि नामदेव जी बिल को ले कर श्राए और आए 
को जगा कर बोले “ग्ाज से ब्यर्य न बोलो । अ्र्ंग रचने- लगो । मेरा 
+शकोटि. श्रमंग-रचना का प्रा पूरा न होने वादा था । उस में जो 
कुछ कलर रही हे उसे दम पूरी कर दो । डरने का काम नहीं। यह 
फकरी श्राज्ा हे। गल्‍ते की गाड़ी पर जैता तौलने वाला तराज़ से 
ौक्षता चला जाता है उशी प्रकार से दुम रचना करिए जाओ। तौला 
दूध यह्ला जिल अकार अपना पलला पहार हुमाल भरता जाता है 
उसी प्रकार यह औविडल तुम्हारी कविता डॉ सेथाल करेंगे ।” आशा 
चुन भीदकाराम जी ने दोनो के चरद गदे। आविडल ने पीठ ठोंकी 
और दोलों बंर्भान हुए । भीदकाराम जी को आनंद हुआ | उन की 
जाबना पूरी हुं। उन का पुरुष कूला। मनोरथ कले। खाहमत्‌ 
“औविहल का दर्शन हुआ । उन की श्रमंग रचना का आरंम हुआ । 

















पृष्ठ परिष्छेद : तुकाराम जी की कसौटी 


इस डुनिया में कोई भी चीज़ दैदा होने के पहले कुछ काल 
अशातत दशा में रहती है । धाद को जब वइ अदृश्य रूप से दृश्य रूप 
ओ बदल जने के कारण आँखों को नजर श्राती है, तव पहले-पहल 
उसकी ओर कोई मो ध्यान नहीं देता | इस दशा में कुछ दिन निकल 
जाते हैं । धीरे-धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की ओर 
अलिच जाता है ओर जिन्हें वह पतद हो, बे उसे बढ़ाने के लिए और 
जिन्हें बह नापखंद हो, वे उसका नाश करने के लिए भर सक कोशिश 
करते हैं । बिल्कुल झ्ारंम से दी जिन्हें पोषक ही पोषक मिलते हैं, उन 
का प्रायः अधिक विकास नहीं दोता, पर जो नाशाक दब्चों के पोर 
रोष में भो जीते और बढ़ते है वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचले 
ह। भीड़काराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का 
-बोर विरोध किसी ने न किया था। पर जब से वे अभगों की रचना 
करने लगे, सब से उन की दिन व दिन अधिक प्रतिद्धि होने लगो और 
“कुछ प्रसिद्ध लोगों फी आँखों में--विशेषतः उन की, जो कि भक्ति- 
मार्ग के खदा से विरोध करने वाले बैदिक कर्ममार्गी ये--यह चुभले 
“कगी । जय उन्हों ने सुना कि एक पच्चीस-तीस वर्ष का नौजबान, 
जि शरपनी दूकान तक सेंभालने का शकरन या, जो अपनी जोर से 
लड़ कर अपने पर से कुछ दिन भाग गया या, और जिसे गोड़े दी 
खाल पहले कुछ भी शान न था, कविता बनाता है थर कहता है 
' उसे स्वप्न में हो गुददेव का दर्शन हुआ और ख्वप्न में ही परमे- 
शबर ने उसे कविता बनाने की श्राज्ञा दी तब उन में से कुछ तो ईसी 
उड़ाने लगे | पर थे लोत जो कि तुकाराम के पास ये श्रोर जिन के 
_्वा्य में औतुकाराम जी के कार हानि पहुँचना संभव था, उनका 
किरोध करने ख़गे। झब पाठकों को यह बतलाना हे कि इस विरोध 





चर रत ब॒काराम 


में भीदराराम महाराज की क्या दशा हुई और इस से पार उसहों ने 
कैसे पाया। गत परिल्छेद के अंत तक पाठक गण यह देख चुकेहें 
कि दुकारामरूपी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, और उछ में 
बिला हुआ कूड़ा-कचरा, मिट्टी दूर होने पर वह कैसे चमकने लगा। 
अब शरपनी शुदता लोगों को पूर/बयूरी सममाने के लिए. उसे श्राग में 
जल कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना वाक्ी था| प्यारे पाठको,. 
अब आप को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुआ। 

ैदिक कर्ममारग शोर मक्तिमा्म का विरोध बहुत ज़माने से होता 
ही झ्राया है । पहले-पहल इन मार्गों में केबल साधन-मेद का हीः 
कड़ा था। कर्म-आर्गों लोग यहन्यागादि कमों- की आवरबकता 
मानते ये तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की ज़रूरत न समसते ये॥: 
क्मार्गियों में आक्षण-वर्या का महत्व मामा जाता या। य्न्यागादि 
काम बाह्याणों के बिना न हो संकते ये और इन कामों की दक्षिणा भी 
जाह्मदय लोगों को दी दी जाती थी | क्योंकि याजन और प्रतिग्रह अर्थात्‌, 
दूंढरों के घर यक्ष करना. थौर उनसे दक्षिणा लेना-ये दो काम 
आप्रों के ही इक के तमके जाते वे। भाक्तिमा्ग'इन बातों को न 
मानता था | इस लिए जब उस की बाढ़ होने लगी,. तब केवल इन्हीं 
कल्प पर जिनका पेट क्लता था, ेते आरहयणों को भक्तिमा्गं का विरोष 
करना प्ा। डत जूमाने में साधन भेद और जाति-मेद के ही तस्वों 
कर बिरोद था। काल के राय ये विरोध के कारण बढ़ते गए । संस्कृत 
अल में माषा-मेद न या । तभी झंस्कृत बोलते तथा समझते ये। पर 
प्राकृत-काल् में जाति-मेद के तत्व के खाथ ही भाषा-मेद का भी एक 
उत्ब और मीतर छुबा। कर्म-मार्या लोगों के सब मंत्र या उन की. 
धर्म पुखवके संस्कृत भाषा मे ही होने के कारण, जब वे पंथ प्राकृत 
आप में प्रकट होने लगे, तो रु मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी 
अकार जब संस्कृत मंथों के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तक संस्कृत 
आाषा के अभिमानी कर्ममार्गी पंडित लोगों का जी घयराने लगा।- 


उकाराम जी की ऋसौटी न्‍ छ 


वमहाराष्ट्ीय संतों ने पूरा प्रात विज देवता का ही माहाल्य बढ़ाया। 
जिस भीमगवतगीता का शान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड 
कंडों की शरण लेनी पढ़ती थी, उसी गीता का भरोशलेरवरी जी के 
अदाराष्ट्र भाषा में अलुवाद और विवरण करते हो पंडित आकशों का 
इदय हिल उठा | तथ से ले कर उस हर एक सहाराष्ट्रीय संत को 
जिर ने मशठा में इक लिखा, आहमयों से थोड़ा-बहुत 
हो पड़ा । एकनाथ जो ने तो साफ़-साफ़ कहा कि “पुरवर को माषा- 
मिमान नहीं है। उठे संस्कृत-प्राकत दोनों एफ-ची हो हैं। शान और 
आयना किसो भाषा में की जाय; उस से परमात्मा एकसा ही संदष्ट 
होता है।" पर फिर मो इस प्रकार के पथ लिखने वाले प्रायः बरदय- 
कुल के दी ये। पर व॒काराम जो के समय इस कागड़े में वह बात मो 
और बढ़ गई कि त॒काराम जाति के शुद ये । श्र्यात्‌ जय भौहुकाराम 
महाराज की दिव्य्बाण से पूर्ण पराकृत में शुद्ध भक्तिपाव का संदेश 
न सब जाति के भाविक लोग उन्हें गुर समझने लगे, तब अपने 
आुरूपदेश से लोगों को छूटनेवाले और उसी पर श्रपना पेट पालनेवाल्े 
आह्षण तथा फर्म-मार्-प्रव्तक विद्वान पंडित शुकाराम जी को बुरी 
नजर से देखने लगे। 

इलही क्ममाग-व्तक दिद्वानं में रामेरबर भट नाम के एक महा 
>कंडित कप्ड जराक्मणा ये । बदामो गाँव से इन के पूर्वज महाराष्ट्र में 
आपोली नामक (रह के पास हों) एक गाँव में झा बे वे। पांच-चार 
.आँदों के जोशी का इक मी इन्दी के कुल में था। वेद विद्या इन के 
'घर में परंपरा-आल थी। ये भीरामचंद्र जी के परम उपासक ये । बाषोली 
हे स्वामरेरवर नामक महादेव के मंदिर में इन्हों ने बेद का पारावण 
जिया था और डर का ये गोज्ञ रक्रामिपेक करते ये । औदुकाराम 
महाराज की कीर्ति हुन इनहों ने देशो तजवीज्ञ को कि दुकराम जो वेहू 
से दी बादर निकाले जायें । उस ने प्रामाधिकारी को यह सममकाया कि 
राराम पालंडो है। श्रपने कोर्तनों में नाम-माहासूय का वर्णन कर 














जद संत बुकाराम 


बह भोले लोगों को बनादि काल हे चले हुए बेदिक धर्म से बचलितः 
करता है । उसी तरह ईशबर-दरन की गण मार ग़रीब लोगों को फ़लाता- 
है /” उल भ्रफ़वर ने वह बात देहू के पटेल से कह और उस के द्वारा 
आदुकाराम महाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म मेजा + 
हेहू दकोबा डी जन्‍्मभूमि थी । वहाँ वे छोडे से बड़े हुए ये । वहाँ के 
बिहल के प्रति उन का प्रेममाव ,लूब ही बढ़ा हुआ था। देडो दशा में: 
बह हुस्स झुन कर अपने देह गाँव को श्र्ाद्‌ पांव से अपने पणविय... 
आविड्ल को छोड़ जाने का भीदकाराम महाराज को बड़ा भारी दुश्ख 
इुच्ा। जब उन्दों ने यह खमका कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण रामे- 

रुषर मट है, ये स्वयं बाली गए। मंशा पह थी कि रामेशबर मट जी 

हो कीर्तन शुतावा जावे और उन की प्रार्थना कर उन्हीं के तिफ़ारिश से 

बह हुक्म फेरा जावे । जब श्राप वहाँ पहुँचे तो र/मेस्बर मठ वेदनयारा- 

वंश कर रहे ये। आप ने दंडवत-प्रशाम किया और आप के सामने 
ज्यामेशवर के मंदिर में दो कीर्तन का झ्ारंभ किया। सहज स्कूतिसे.. 
महाराज श्रमग गाने लगे । स्वामाविक तौर पर रामेर्वर मट के-से बदन 

के हम्बुल्ल किए हुए कॉर्सन में जो अवचन किया तथा जो ब्रमंग गाए 

उस में बेद-शास्ों का श्र्थ मरा हुआ था । कीर्तन बुनकर रामेरर 

अट श्रवाक्‌ रह गए । पर झ्राए ने दुकाराम जी से कहा “तम्हारे अंगों... | 
में भुतियों का अर्थ श्राता है। हम शुद्ध जाति में वैदा हो। शरतपव- 
हमें शुह्व् का शरधिकार नहीं। क्या दस जानते नहीं हो कि 'लीश- 
अदिजवंधूनं त्रवी न भुतियोचरा /! देता करने से दम स्वयं अपने को- 
और अपने ओठाओं को दोनों को केवल शाप का भागी बनाते हो। इस 
कषिए शराज से शरमंग-रचना बंद कर दो।” औत॒काराम महाराज बोले 
“के ओषिडल की श्राहालुसार कविता करता हूँ। आप आकदा देवों को 
मौ बंद हैं। आप की झाह्ा ये प्रमाया है। मैं आज से शव अंग 
न स्थूँगा । पर रे हुए श्रमंग क्‍या किया जाय ?” जवाब मिला 
“ददि किए हुए भरमंग नदी में डुबा दो और फिर से अर न रचो तो' 








दुकाराम जी की कसौटी ज्ह 


के हुक्म बापिस केसने की विफ़ारिश कहूँ।” “जैसी आप की मर्ज” 
कह कर दरकोवा देहू आए और अपने श्रमंगों का बस्‍्ता उठा नीचे 
अपर पत्थर बाँच इंद्ायणी में घड़ाम से केंक दिया। 

कसी राधार लेखक का मामूली केंख भी यदि किसी खंपादक 
महाराय की ओर से नापसंद हो वापस श्राता है, तो भी उस लेखक को 
॥ हु होता है । फिर ुकाराम महाराज के-से अमंग-रचविता को” 
खुद के अमंत अपने ही दाथों से पानी में केक देने के कारण 
कितना दुःख दुआ होगा इस की कल्पना खहज में की जा सकती है। 
आए की कल्पना के अल॒कषार सालात्‌ औविकल ने दे अ्रमंग रचने की- 
उन्हें श्रा्षा दी थी। उन अमंगों के रूप से आप ने अपने मन में 
उमेंगते हुए बिचारों को ही बाहर निकाला था। उन अमंगों के झुनने 
से शैकड़ों भाविक लोगों के कान दृष्त हुए थे। देसे अमंगों को नदी 
में केंक देना अपने जीते जागते लड़के को पानी में केक देने के बरा-- 
अर ही था। पर भोविहल के वियोग की भीति से आप यह कडोर कर्म- 
मी कर बैंठे । दुःख से भरे हुए मन से ही श्राप बाधोली से लौटे और 
डी जोश में अपना बस्ता ले कर इंद्रायणी में फेक दिया। परंद 
कुकने के बाद जब कई लोगों के मुल से यह छुना कि “जो किया, 
बड़ा बुरा किया । एक बार कर खतों के कागज के र्वायं हुबोवा, 
अब भौविडल की आशालुखार किए ब्रमंग केंक क्‍रमाय॑ भी डुबोवा 
'इबं दोनों मार्ग हुबो दिए । 'दोनों हर से गए पाँडे । न इखुओआ मिला, 
जे मिले माडे”' आप का जोश खड स उतर गया। दिल ने पलटा 
खाया । भावना का जोरकम हुआ और दिचार का ज़ोर बढ़ा । वहीं नदी-- 
किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे । जैसे-बैसे विचार करते गए, कानो में 
यही अच्चर पूँजने लगे कि 'जो किया डुरा किया ।' श्राप का बिचार दृढ़ 
हो गया |क श्रय जौने से क्‍या लाम ! जीने में अगर न स्वार्थ है, त 
ममा्य दे, तो बह जोना मरने के ही बराबर है। आए ने वहीं नदो के 
जोर एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निरचय किया । 
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जब कोई मदुष्प अपने .खुद के हायो से आपने पैरों पर पत्थर गिराता 
है, ठब उठ की बढ़ी हुईशा होती हैं। अपना दुःख हलका करने के 
लिए न वह दूसरों ले कुछ कह सकता है, न किलो का कुछ छनने की 
उस ढी इच्छा रहती हे । इस श्रवस्‍्था में हृदय फटने लगता है, मुख 
से शब्द नहीं निकलता, किसी दूछरे को श्राँलों से देखने की मी इच्छा 
नहीं होती, एकांठ ही प्रिय लगता है; न खाना छुलता है न पीना। 
सारांश यह ड़ि एक प्रकार की उन्मादावस्था झा जाती है। भीतका- 
राम महाराज को यही स्थिति हुई | किए भी मन की एक देशी पदृत्ति 
होती है कि बह उसी काम को करने के लिए दौढ़ता है जिसे करने के 
लिए उस्ते तेका गया हो। भीविडल की श्रासा उमकः कर तुकोश सदा 
अमंग रचने की ही बन में रहते थे । श्रव रचना करने की. सुमानियत 
हुई तो इठाद्‌ उन के झुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द 
कप से याइर पड़ने हे वे अभंगों के दी रूप में बाइर आने लगे। 
उन के कुछ भ्रभग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए | वे झाज 
मी प्रदिद हैं। इन अरमंगोंसे दुकाराम की मन:स्थिति पूरी-यूरी जानी 
जाती है। इन्हें प्‌ कर खाली कह्पना हो सकती है क महाराज के 
मन में क्या-क्या विचार उमड़ रहे ये । इन विचारों में कमी स्वनिंदा, 
कमी रबर की आह के लियय में अ्रविश्वात और कभी ईश्वर को भी 
चार मली जुरी बाते झुनाई गई हैं। 

इंठ स्थिति मे दुकाराम जी एक दो नहीं तेरह दिन पढ़े रहे। न कुछ 
खाना न कुछ पीना | दोच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती 
ते अ्रमंगरूद से उन विचारों का उस्चार होता है। श्राप कहते “है 
हो, इसे को बढ़े श्रचरज की बात कहनी चाहिए कि हमारे घर में आ 
कर लोग हमें तकलोफ़ दे'। भगर भक्ति के कारण ऐसे दोध उतन 
हो तो भक्ति को क्या हो कइनों क्षदिए ! दिन-यात जागने का क्या 
"कल है मिली तो दिल की जलन । दडराम लो इन सब बातों से यही 
अममता है कि उस की सेवा निष्फल दो गई |” लेकिन हे पंदरीनाय, 
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ज़रा विचार कर कहिए तो सही हि मैं झ्राप का दाल केसे नहीं हूँ। 
आप के पैरों को छोड़ और कि लिये मैं ने अपने संतार की होली 
जला दी ! देसी बता में यदि धीरज न हो वोवद देना चाहिए या उसे 
उला जला ही डालना चाहिए ? ठफाराम के लिए हो इस दुनिया 
में, खग में, तेरे सिवाय झुछ नहीं है ।” ऐसी स्थिति में रखिए नाथ, 
अपना सब अपने दी पास रलिए। मुकले उस से क्या करना है? मेरे 
अन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। अब मैं क्यों फ़ृल विरोध 
कहूँ ! जो कुछ करूँ उस में तकलीफ़ हो बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल 
कष्ट ही बचे तो आप पर ऋुद्ध हो कर तुकारुम अपने हिस्से का छुल 
क्यो छोड़े ?”” “्नस्व पुरुष हो सब प्रकार से एक ही बात जानता 
हऔै। उस के मन में उठ एक के लिवा दूसरा कुछ मी नहीं झाता। 
अगर इस दा में मेरो ही इच्छा पूरो न हो और मेत देश-निकाला 
हो, वो क्या यह आप को झुदावना मालूम देता हे? बच्चे का तो सब 
आर माता के ढिर पर रहता है। बढ अ्रंगर उसे दूर भी करे तो भी 
अब्चे को किक क्या ? तुकाराम का कइना है कि आप देखे समय हो 
कर फिर इतनी देर क्यों ?” पर झराप को समर्थ भी तो कैसे और किस 
के सामने फहूँ ? आप की कीर्ति भी कैसे बखानूँ ? मिध्यास्दुति से क्या 
जाम ? इत से तो यही बेहतर है कि आपकी पोल वैसे दो रहने दूँ। 
अगर दास कहलारँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं मेरे पास हे 
केवल दुरदंशा और फ़जीइत । श्रव तो आ्राप की ओर मेरी ही मुँहमारी 
है। दुकाराम तो निल्लंज्ज ही बन कर आप के टेर रहा है।” "पर 
 क्थों इठ कहूँ ? श्राप की हगहुगी तो फ़वूल दी बज रही है । बदि 
आश अर्पश करू तो क्या होगा ? पर मेरे इन रा्दों से यई तो बताओ 
कि श्राप को क्या लाम होगा ९ राजा श्रगर अपनी पोशाक न दे तो 
कम से कम भूखे के खाता तो उसे देना दी चाहिए। अब अ्रगर 
आप मेरी उपेक्षा करें तो फिर वह दूकानदारी किस काम ब्रावेगी ?” 
अपनी किशी यात से मैं कंदराया नहीं हूँ । मुके तो डर इस बात का 
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है कि झाप के नाम दो क्रीमत नहीं रहती। दे गोविंद, श्राप की निंदा 
इन कानों से सुनी नहीं जाती | वुकाराम के लाज कह्दे की ? वह तोः 
अपने मालिक का काम करता है ।” अगर शाप मेरा कह्दा सुनते ही 
नहीं है वो किए भूसे को व्यर्थ क्यों छातूँ ? श्रव तो ऐसा' करूँगा 
कि घर-बैंठे आप मुके समक्काने के लिए मेरे पास आयें | जितने उपाय 
ये रुब कर छुका । अब क्ाँ तक राह देखूँ ? ठुकाराम तो खूमसता 
है कि आप की आशा खतम हो चुकी | अब तो सीधा हो कर आप के 
कैसे कर ही पढ़ा झूँगा ।”” मन में देखे विचार करते हुए और सुख के 
विहलल नाम का स्मस्थ करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेर्‌- 
दिन के रहे। 

अब तो मगवान्‌ पर सचमुच ही बढ़ा संकट झा पढ़ा । तुकारामः 
जी की जान चली जाती, तो उन की क्‍या हानि थी? उन का मनः 
हो इश्विस्णों में लीत हो ही चुका था। पर लोगों में व जगद वह 
बात दैल जाती कि औषिकल के लिए त॒काराम जी ने अपना देह छोड़ 
दिया । जिन लोगों की भक्ति-मार्ग पर भ्द्धा थी और जो तुकाराम को 
अगवद्धक्त मानते ये, उन की भद्धा पर बड़े ज़ोर से वार पड़ता और 
संभव था कि उन में से कुछ पूर्णतया नास्तिक बन जाते । यदि तुका- 
राम का कुछ दोष होता तो बात और थी। पर उस का दोष तो री 
अर भी न था। उस का पत्ष पूर्ण सत्यता का था। श्र्यात्‌ सच और 
झूठ, भक्ति तथा श्रभाक्त, न्याय और अन्याय इत्यादि सदूयुणों के 
कपड़े का मौका था और इस कड़े की हार-जौत पर कई बाते निर्र 
थी । तुकाराम जी की तो सब हरी बात बिगड़ गई थी। घरयार की 
ब्लाक पहले ही उड़ चुकी थी। जिसे बह परमार्थ समभते ये, बह भी 
अब स्वार्य के साथ ड्ब चुका था। और दोनों तरफ़ के लोग उन की 
निदा ही करते ये। इतना भी हो कर जिस अद्धा के आधार पर उन 
का जीवन था, उतती;भद्धा का नाश द्ोने का समय झा पहुँचा था। 
उन्हें या वो ईरबर-शाछातकार इत्यादि बाते--स्वयं इरबर का अ्ति- 
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त्व भी-- कूठ मानना पढ़ता या उसी श्रद्धा के लिए जान देनी पड़ती । 
इस केंच में भीतुकाराम महाराज तेर्‌ दिन पढ़े वे। इस अवकाश में 
डन की प्रकृति बिल्कुल छीण हो गई थी। शरीर थक गया था । द्वाय- 
पैर हिलाने की भी ताकत न बची थी । तेरहवें दिन राव को आप को 
_खब़ ही ग्लानि आईं । पर आप का बराबर ओऔीविद्चल का स्मरण तथा 
'िंदन चल रहा या। जब कोई झुने तो 'राम झृष्ण हरि' "दाम झष्णा 
हर! के शब्द छुनाई देते ये। लोग समक जुके कि भव इन का अंत 
काल समीप आ पहुँचा है। पर स्वयं तुकाराम जी को विहल-दर्शन हो 
रहा थाऔर आप कह रहे ये कि “महाराज १६ चित्त तो आप के 
स्वरूप में श्रासक्त हो, आप के कैरों से जा लिपटा है। झाप का झुंदर 
सुझल देखते ही भ्रव डुःख का दर्शन हो नहीं सकता । सब इंद्रेयाँ, जो 
इधर-उधर धूमते- घूमते दुखी हो रहीं थीं, आप के अंग-संग से धूर्ण- 
तया आराम था थुढीं | तुकाराम को ईश्वर को मेंट होते ही उस के 
खूब संसार-बंघन छूड गए ।” 
भक्तबत्छल भगवान्‌ कह दूर थोड़े ही रहते हैं। वे तो मक्तं के 
इदब में ही बसे है। उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पढ़ता+ 
अपने हृदय वर्ण मे ही उन्हें देखना होता है। ज्ञान के तथा श्रहता 
के पटल जय तक उस दर्पण पर हैं, तब तक यह आत्मस्वरूपकिसी को नहीं 
दीख़ता । पर अ्रनुतापयुक्त आँखुड्ों के जल से यह मल का पटल घुलते 
ही डल में श्रात्मस्‍्यरूप परमेर्बर का दर्शन होने लगता है। ठुकाराम 
जी का यह पढल दूर होते ही उन्हें परमात्मा बालकष्य के स्वस्प में 
दिखाई देने लगे। इसी के साथ-साथ जल, यल, लकड़ी, पत्थर खूव 
पदार्थों में वर्तमान परमात्मा क्रो कभी-कभी कुछ चमत्कार दिखाने 
पढ़ते हं--जिन बातों को सामान्य प्रकृति नियमों के अनुखार हम नहीं 
देख सकते । ऐसी बातें देखने पर जड़प्रकतिवादी-बैडानिक: उन्हें 'पकृति 
ही मनमानी करवूत' समझते हैं। भाविक लोग जब कमी देखी आारे- 
जनक बात देखते हैं तो वे उसे “भगवान्‌ की अतरय करनी! मासते 
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है ऐेही ही एक अत््ये वात इस समय हुई । तुकाराम जी के कुछ 
अक्तों को र्वप्त श्राया कि 'तुकाराम जी के श्रमंगों का बस्ता इंबा- 
अश्ची में पानी पर तैर रहा है।' जगते दी.वे लोग दौड़े आए। देखते 
है हो इधर तुकाराम जी निःचेष्ट प़े हुए हैं और उघर पानी में कुछ 
'कूली हुई चीक़ तैर रही है। सट से दो-चार आदमी कूद पढ़े और 
अस्ते को निकाल लाए । देखा तो प्र छूट गए हैं। ऊपर का कपड़ा 
और गया है, 5२ भीतर झ््मंग लिखे हुए कागज ज्यों के त्वो हैं। 
अब तो भकतलोगों के आनंद की सीमा न रही । वे औविडल नाम की 
जता करते हुए तुकाराम के पास आ्ाए। मद्ाराज की दर्शन-समावि 
खुली ही थी और वे आँखें खोज ही रहे यें कि इन लोगों की आनंद 
अर्जना उन के कानों में आई । लोग कहते ये “भद्राज उठिए । आप 
की भक्ति से प्रतक्ष हो परमात्मा ने श्राप के अंग पानी में भी बचाए 
है। उठिए, देखिए।" 

अंतःकरण में तुण परमात्मा का साचाइशंन होने का आनंद 
और बाइर लोगों द्वारा बस्ता खोल कर निकाले हुए सूखे अंगों के 
कागज देखने का आनंद | दुकोवा मौतर-याहर आनंद से ही भर गए। 
आप का जी भर आया । आँलों से आनंदाभु बहने लगे। 'झदा! 
करमत्मा ने बेरे शरमंग पानी में भो बचाए अर्थात्‌ परमास्‍्मा को मेरे 
किए हेरह दिन पानी में रहना पढ़ा /' इस भोली मावना की लामदा- 
आक कहना छे ही, उन फूलों से भी कोमल मन के भक्ततज का दब 
'सैपलने लगा। इसी छुल-दुःख मिमित प्रेम को अवस्था में आप के 
खुल से खात श्रमंग निकले | धर्ंग रचने की मनाही होने पर केक 
हुए श्मंग पानी में तेरह दिन छुले रह कर निकलने के बाद पहले 
'हले ही मुख से निकले हुए ये खात अमंग मक्तों ने उसीवकत 
उतार लिए । झब श्राप को अमंग-बाणीको इस्‍र-यखाद का 
आय मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था। इस के बाद प्रायः भाप 
के अंग घत्यान्य लेखकों के ही दाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन 
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अमंगों की खूढुता कुछ और दी है। ये खातों श्रमंग ग्रेम-स में से 
हुए हैं। इन पर से उस समय की त॒काराम महाराज की मनः-हिपति 
शाक़-खाफ़ दिखाई देती है। श्राप कहते हैं --“महाराज, मैंने बड़ा 
अन्याय किया । मैंने आप का अंत देखा । लोगों के बोलने से श्रपना 
'लित्त दुखाया । बुक-से नीची जाति के भ्रषम के लिए मैं ने आप 
को तकलीफ दी और श्राप को थकाया । तेरह दिन अपनी आँखें मूँद 
मैं वहाँ पढ़ा रहा । भूख, व्या और मन की इच्छा तीनों का मार आप 
'र डाला और अपना योग-लेस आप के दी कराया । पानी में कागज 
आए ने बचाए, मुके लोक/निंदा से बचाया और इस दुकाराम के 
लिए झाप ने अपना प्रणा नियाहा ।” “पर देखी क्या मेरे सिर पर 
तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया था कि मैं ने इतना बलेड़ा 
अचावा । यहाँ मेरे पास और वहाँ पानी में दो जगह श्राप को .छुद 
लड़ा रहना पड़ा कौर इधर और उधर दोनों जगह बुके श्राप ने जरा 
भी धक्का न लगने दिया । लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप 
डर दी जान लेने को तैयार होते हैं। किर यह तो जुरा-सी बात न थी। पर 
देडी बात को तो श्राप ही सह सकते हो । हे कृपावानू आपन्‍्ठा दाता 
कौन है ! कहाँ तक आप के शुन बलादूँ ! दुकाराम की वाली तो अब 
नहीं चलती ।” कोई मेरी गर्दन काटे या दुष्ट तकलीफ़ दें, पर छब 
आप को कष्ट हो देता कमी नहीं करूँगा । मुक देखे चंडाल के दाथ 
है एक बार भूल हो गई। आप को पानी में खड़ा कर अपने अंगों 
के कागाक़बचवाए। इस बात का विचार ने किया कि मेरा अधिकार 
क्या। मैं न समर तका कि समर पर भार कितना डालना चाहिए। 
हो गया सो हो गया | उक बरे में अब कुछ वोलना स्वयं हे। श्रगले 
मौछों पर हुकाराम ये सब बातें ध्यान में खकलेगा।” “हे पुरुषोत्तम, 
माता से भी कोमल, चंद्र से मौशीतल और पानी से भी पतला दू प्रेम 
की कलोल है । तेरी दूधरी क्या उपमा दूँ ? तेरे नाम पर सेवार जाऊँ। 
अमृत दले मधुर बनाया । सो द्‌ अमृत से भी मधुर हे । पंच तत्वों का 
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उल्लादक और रब सत्ता का नायक द्‌ ही है । अब बिना कुछ बोले तेरे 
रो पर शक सा हूँ। हे पंडरीनाप, दुकाराम के सब अ्पपयों को 
हक परकश से द्राम की कॉर्ति चारो और कैलने लगी।। बह 
जाता कि पर्मेरवर ने पानी में से, दुकाराम जी के अंग बचाए, खूब 
लोगों को शात हो गईं। जिर समय यह वारता रामेश्वर मं जी के कानों 
र पड़ो, उत समय वे का ये ! आप ने ये वार्ता श्राकंदी में झुनी। 
डल समय आप आकंदी अपनी देइ-पीड़ा निवारण करने के हेढ़ से 
अनुष्ठान कर रहे वे । श्राप के देह में जलन होती थी। यद जलन वैदा 
हेने का कासख यों हुब्ा । दुकाराम जो ने अपने भ्रभंग सचशुच नदी 
मे फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेस्वर मट मन में दुलली हुए। वे ख- 
आब से दुजन नहीं वे । लोगों के भड़काने से भड़क गए ये । इस लिए 
डह जोश कम होते ही आप को बुरा लगा । पर अब क्या ! होना था 
जो हो झुका था। इसी मन की श्रवस्‍्था में शाप एक बार नागनाव 
महादेव के दर्शन को गए । यह स्थान पूने में श्राज भी विद्यमन है। 
डल समय पूना बड़ा राहर न था। बह 'पुनवाड़ी' नाम की एक छोटी 
शी बस्ती थी शोर उस का “लोहराँव' कसने में ही समावेश होता था। 
नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेरवर भट जी नहाने के लिए. 
एक बावली में उतरे। यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद हे। 
इसी बावली पर अननपड़शाह नाम का एक फ्रकरौर रहता था। उस ने 
रामेशवर भट्ट जी से मना किया, पर आप ने न माना । स्नान करते ही 
आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ । दर्रान कर आप वापश गए, 
अनेक उपाय किए, पर जलन होतो ही थी। इस जलन की शांति करने 
के हेद से श्राप आकंदी जा कर अ्रतुष्ठान कर रहे थे। शरीर तथा 
मन दोनों डुखी रहते हुए ही गमेशवर भठ जी ने यह ुकाराम के 
अंत नदी में से छल्ले निकलने की वार्ता छुनी । श्रय तो आप को अषिक 
ही डरा मादूस होने लगा । इसी अवस्था में आप के सूथ्न में भीशाने- 
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खबर महाराज ने आ कर शुकाराम को दमा माँगने के लिए कहा। 
आप ने अपने दक शिष्य के दाथ ठुफाराम जी के पाल अपना छुमा- 
क्र मेजा । तुकोबा मे उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को बंदन किया 
और पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक अंग लिख भेजा। अमंग का 
शर्य यह था कि “अगर चित शुद्ध दो तो शत भी मित्र हो जाता हे। 
उस्ते बाघ या सौँव खा नहीं सकता । उठ के लिए विष मी असृत बनता 
है, आपात दितकर होते हैं और बुरी बातें भी मली बन जाती हैं। 
डुशख भी सर प्रकार से छुल देने लगता है। आग को स्वालाएँ ठंडी 
कहती हैं। बह प्रासिसमात्र को प्रायों से भी प्रिय होता है और उस के 
औ मन में खबों के प्रति एक दी भाव रहता है। तुकाराम समता हे 
' नासायख की कृपा इसी अनुभव से जानी जाती है ।” इस उत्तर 
को बढ़ते ही रामेशबर मट जी के देह की जलन शांत हुई । घोड़े ही 
नो में रामेश्वर मठ जी रूवय॑ औीवुकाराम महाराज के भक्त बन गए। 
अद्दाराज मी आप का बहुत झादर करते और %ई बातों में श्राप से 


सल्ाइ लैते। 
(ले दो साचाल्कारों की श्रपेदा इक साचाक्कार का महत्व अधिक 


आा। दकाराम की ईश्वर के प्रति जो भद्धा थी व तो इस साचात्तार 
ओऔ बढ़ ही गई, परंद इस साचाल्कार के कारण दुकाराम जी के भति 
जो लोगों की भड्धा यो वह भी बढ़ गई। इस के बाद भी दुकाराम को 
कुछ लोगों ने कष्ट दिए, पर उन क्टों की दुलना इस गरापचि के साथ 
जही हो सकती। इस आापति से दुकाराम जी के भद्धादि सब शुद्य ककौटी 
अर परले गए. और लोगों को शात दो गया कि यद माल बिल्कुल खरा 
है। भदा के अतिरिक्त दकाराम जी का भ्रय श्रषिकार भी बढ़ गया। 
अब आप अवुभव-सुक्त वाश्षी से उपदेश करने लगे। परमात्मा भाव- 
भक्ति से दर्शन देता है, भक्त का संकट निवारण करता है, संतों का 
अर्विपाल करा है, असततों को सब्जन बनाता है इल्ादि बातें उनके 
छल से निकलते समय अब केवल कोरी रान्दों में न री । अब उन 
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में शत॒मव की खामर्ध्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवलः 
भोताग्ों के एक कान में से भीतर धुत दूसरे कान में से सीबे बाहर न 
निकल जाते पर ठेड हृदय दो स्पर्श कर उस्ते जगाते। अगली वारी के: 
रुमय पंदरपुर में सब संतों में मी आप का बढ़ा आदर हुआ । शाने- 
रबर, नामदेव और एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में तुकाराम का 
मी नाम छेने सगे । 

इस अकार से भी दुकाराम महाराज संकडों की कसौटी पर परे: 
गए । इस के याद भी उन के कोष की परीक्षा दो बार हुई, पर दोनों 
बार पूर्यतकरा विजवी हुए । पहला प्रतंग आप पर लोइमाँव में 
आया । पहले एक बार हम कह आए हैं कि भीतुकाराम महाराज के 
न लोदगाँव में बहुत होते ये । इस गाँव के लोगों की श्रीदुकारामः 
कर इतनी भक्ति थी कि उन की सूल्यु के पश्चात्‌ लोहगाँव के लोगों ने 
जहाँ भीदुकाराम जी का संदिर बनाया । लोहर्गाय छोड़ श्रन्यत्र कही: 
मी श्राप का मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से भी- 
समर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाये जाते हैं पर भी शिवाजी 
महाराज का केवल मालवण में और भी तुकाराम महाराज का केवल 
लोहाँव में | इस गाँव में भी शुकाराम जी पंदरी से लौटते खमक 
परयः झछ दिन डहर कर कीर्तन करते थे । यहों पर शिवजी काखारू 
नाम का एक लोहे के यर्तनों का ब्यापार करने वाला एक दूका- 
नदार रहता था। यह बढ़ा मालदार था। इस के पास सामान लादने 
के लिए पांचसखौ से अधिक बैल वे। यह स्वमाव्ले बढ़ा झृपण, 
कटिल और निरदंव था। लोहरांच के सथ लोग भीवुकाराम जी डा 
असृत से मी मधुर कॉर्तन झुनने जाते पर शिवजी कमी भूल कर भी 
न जाता । उलटा घर बैठ तुकारांम की हँसी उड़ाता और निंदा 
करता | इस की सी भी इसी के स्वभाव की, बल्कि कुछ बातों में इक 
है भी खबाई थी। एक दिन कुछ लोगों के बढ़े राम से शिवेजी: 
र्तन डुनने गया । कीर्तन में ठुढोवा की प्रासादिक-बाणयी से प्रेम 
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मरा अवचन छुन शिवजी का सन बहुत दी प्रसक्ष हुआ । दूसरे दिन 
किर गया । उस का भक्तिमाब बढ़ता ही गया और एक रप्ताइ के 
मत ही बह तुकाराम जी का भक्त बन गया | एक दिन उछ ने संतों 
को दकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण दिया।शिवजो तो 
बदल गया था पर उठ की खो न तो कीर्तन झुनने गई थी न मन में 
वलडी थी। इस घरवार डुवोनेवाले तुकाराम जौ का भक्त बन शपना 
अति भी घस्बार न डबो दे, इस मीति के और क्रोष से उस मदामाया ने 
जकाराम जी को नहल्वाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला ।' 
मद्दाराज के शरीर के रोम खूब झुलस गए थर जहाँ पानी की धार 
वही वहाँ फफोले निकल श्राए । शरीर में बड़ी दाह होने लगी । तुका- 
राम णी को शिकली की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा 
भी था और थोड़े-बहुत विरोध की आप ने अपेबा मो की थी। पर इस 
साशुती-कत्य की फपना किसी को न थी । पर इस हालत में भी केकल" 
औविहल का नामस्परण करने के सिवा आप ने कुछ भी क्रोष न 
किया । शिवजी का जी ब्ययित हुआ ५९ बेचारा क्या कर सकता या 
अपने ही दांत और अपने ही ओंठ | ठुकाराम॑ जी मरतम खठम होने- 
बह देहू चले आए । पीछे कुछ दिनों के बाद उस खो के शरीर पर 
कुष्छ के दाग दिखाई देने लगे। वह बहुत घबराई और मन में तससी- 
कि उस की दुषटता का ही बह दंड था। अंत में रामेश्वर भट जी की- 
खल्ाइ से जिस स्थान पर तुकाराम जो को नइलाया था वहीं की मिहो 
बदन में मल गई और वे दाग ग़ायव दो गए । शिवजी के साथ उ्: 
को स्त्री मी दुकाराम की भक्त बन गई और भोविहल की सेवा करने 
्ञगी। 

बाठक इस से कह न समर लें कि दुलराम जो को कुछ तिद्धि 





.. आष्त हुई थी; या उन के शाप से ही ये बातें हुई थीं। यथयपि रामेरबर- 


भड ली के तथा शिवओ करी स्‍त्री के विषय में वद कह्तना की जा 
सकती है, तथापि इस कल्यना में सत्यता का बहुत अंश नहीं । इस 
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डुनिका में जो अनेक अत बातें होती है, उन्हीं में से यीं। शाप की 

कहमना भी तुकाराम के विषय में की नहीं जा सढठी । उस शांत और 

चमाशीज भंगरक्कक्त ने कोध पर विजव पाई यी। जहाँ क्रोष नदी, 

चहाँ शाफ-वाणी मुख से कैसे निकले ! इस की श्रपेज्ा तो यही कहना 

अधिक उचित होगा की ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी और उसे 
बदलने के लिए ये यातें निमिसमात्र हुई । या ऐहा कहें कि उन को 

दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। 

डी के मन में एक प्रदार का अलुताप हुआ जित से कि वे शुद्ध हो 

कर झुघर गए। पर सभी दुष्ट इस प्रकार से छुघरते नहीं हे । कुछ दुट 

लोगों की दुश्ता इस इद को पहुँच जाती हे कि वहाँ ईश्वर को भी 
हाथ मल कर छुप रहनां पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देहू 
में ही बिलकुल दुकाराम के पढ़ोल में रहता या। उस का नाम मंबाजी 
बा या। वह देह में महंत उमा लाता था और लोगों को मंत्रोपदेश 
तथा अन्य दांमिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था। भी- 
बराराम जी की कॉर्ति बढ़ती हुई देख और रामेरबर मठ जी के-से विद्वान, 
जाहायों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह सन ही मन में जलता । 
यह प्रायः इर एकादशो को तुकाराम का कीर्तन खुनने जाता और कई 
बार उस्े दुकोबा भी बड़े आदर से बुलाते ।पर इसके मन पर 

उस कीर्तनन्बचन का कुछ भी असर न द्वोता | ठीक दी है यदि 

'घड़ा नीचे को मुँह कर आधा ज़मीन पर रकखा जावे, तो चाहे कितनी 
मो पानी की वर्षा ऊपर झे क्यों न हों, ड+ के भीतर एक बूँद भी 
न जाने वाेंगा । मंबाजी तुकाराम की यवेष्ट निंदा करवा, वुकाराम 
कॉर्वन में ध्ानेवाले लोगों से लड़ता, उन्हें तकलीफ़ देता और अपना 

ही उपदेश लेने की हलाह देता। सारांश, जितना कुछ हो सकता 

था, सब करता । पर एक दिन उसे ऐसा मौका मिला क उस के मन 

के अरमान भी पूरा हो गये श्रौर तुकाराम जी की शांति भी पूरी कसौटी 
पर परखी गई। 
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हस पीछे कह चुके हैं कि दकाराम जी के घर के सब काम जिजाई 
और झास्दोवा देखते ये। तुकाराम जी को एफ और पुत्र हुआ था 
जिलका नाम महादेव था । इस लड़ के को दूध पिलाने के लिए जिजाई 
अपने घर से एक मैंठ ले झराई थी। एक एकादशी के दिन वह मेंस 
मंब'जी बुवा की फुलवाड़ी में घुरू गई।। यह फुलवाड़ी दुकाराम जी के 
बर के पास थी और फुलवाड़ी और घर के बोल में से होकर भोविल 
मंदिर को जाने की राद थी। कुज़बाड़ी के चारों शोर काटे लगे थे 
जाकि जानवर भीतर न जायें। पर दुकाराम जी की मेँत ने उन 
काँटों की परबाह न कर उस दिन उस ुलवाड़ी में प्रवेश किया और 
मंबाजी बुबा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कुचल 
डाले। जब उसे फुलबाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी दी जगह से 
भागी और उठके दौड़ने से रास्ते भर वे काटे कै गए। एकादशी 
का दिन था; रात को कॉर्तन होने वाला था; और कीर्तन के मार्य 
में मैं ने काटे कैला दिए; वह देख भीदुकाराम मदाराज .बुद जाकर 
कटे माक़, रास्ता साफ कर रहे ये हि मंबाजी हुवा घर श्रा पुँचे। 
उन्हें मैंठ के अत्याचार की खबर दी गई। क्रोध से भभूके होकर 
'कलवाड़ी में आकर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पढ़ा । कोष का 
डिकाना न रहा | उसी गुस्त में ठुकाराम जोकी मूर्ति कटे लाफ़ 
करती हुई नज़र झाई। कोष दिखलाने के लिए स्थान मिल गया। 
मंबाजी ने उन्हीं काटे में से एक कॉटे की छड़ी उठाई और तुकाराम 
जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया | हाथ से फटकार और 
अछ से गालियाँ । दुरराम जो शांतिपूक वहीं खड़े रह गए । चार- 
वॉच फटकार मारने पर कई लगह से जब लोटू बहने लगा, तब 
बाजी का क्रोध शांत हुआ ओर वे श्रप्ने घर चले गए। इधर दुका- 
राम जी महाराज चुपचाव विडल-मंदिर में आए और मन की बाते' 
ऑविकल से अरमंग रूप में कहने लगे। आप ने कदा--“हे बिठोबा, 
कुछ भी तकलीफ़ जान पर आ पढ़े, पर बेरे चरणों को मैं न छोडेंगा, 
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न छोडगा, न घोहूँगा । इस देह के कोई शर्त से काट कर सौ-तौ 
के क्यो न करे पर मैं नहीं इरूंगा, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी- 
डंडे पहले दी से खावघान कर रक्खी है।” आप ने आगे कदा-'हे 
बिठोबा बहुत अच्छा ढिया, बहुत शरच्छा किया कि मेरी क्षमा की सीमा 
देखने के लिए बुके कॉँटों से मरवावा । गातियों की तो कुछ मर्यादा 
हैं न रही । कई प्रकार से मेरी फज्ीदत हुईं, पर यह बहुत अच्छा हुआ. 
कि कोष के हाथ से युके छुड़वा लिया ।” इस का नाम क्षमा और 
ली का नाम साथुता है कोष या दुःख रदा दूर, ऊपर श्रानंद इस बात 
का फि कोष के हाथ से छूट गए | पर धन्य है मंगाजी के भी ओष को 
और दुष्टता को कि झराप ने तुकाराम के से शांति-सागर से भी कह- 
खाया कि “हे देय, अब देखे दुजनों को संगति बहुत हुईं।” इस के 
आयश्चितत में कि देखे मी शब्द सुर से निकल गए, आप ने जा कर 
उलदी मंगाजी की ही ज्मा-्याचना की और उसे आ्रादर-बूवंक कौन 
में इला लाए । मंबाजी ने केबल इतना ही कहा कि “पहले ही छुमा 
मौँयते तो इतना बलेड़ा वयों होता ?” 
मंबाजी ऐसे पुरुषों का या शिवाजी की स्पी देखी स्त्रियों का विचार. 
मन में कर के और उन के द्वारा त॒काराम देसे सुट्युकुपों को दिए हुए. 
इश्ख का दसय आँखों के सामने आते ही चित्त उद्िम्त हो जाता है। 
मन में देखा भी विचार आए बिना नहीं रहता कि विधाता ने इन 
लोगों को दुनिया में क्‍यों पैदा किया । पर विचार अधिक करने से यह 
'ूबोक विचार ठदरता नहीं हे। यदि दुनिया अच्छे ही श्रन्छे लोगों से 
मरी होती, तो सजनों की कोई भी कदर न करता। आज शु्धों को जो 
सह प्राप्त हुआ है, बह केवल दोषों के ही कारण है। जब तक बुरी 
बात बाखों के लामने नहीं श्राती, तब तक ब्रच्छी बात की क्रीमत ही 
ज्यान में नहीं श्राती | दरकाराम सह्टाराज ने बहुत ठीक कहा है कि 
डरे के कारण भले की और कम असल के कारण अठल की कदर 
देती है । एक के बना दूसरे को कुछ कोमत नहीं। बह ब्यर्थ है|. 
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वेष अ्रसृत की योग्यता बढ़ाता है। उती प्रकार कडुवा मीठे को और 
द्वानि लाभ की । अँचेरे के कारण प्रकाश को और राठ के कारण दिन 
को महत्व है । ऊँचा, नोचा, पत्थर, होत इस्यादि पदार्थ एक के बिना 
आड म्वर्य हैं। दरकराम कहते हैं कि “दुर्जनों ह? के कारण सज्जन 
बहचाने जाते हैं।” पर किए मो अंत में यह कहे कौर नहीं रहा जाता 
के परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे। 


सप्तम परिच्छेद : सिद्धावस्था और प्रयाण 


ख़ग जाने खग ही की भाषा 

'सांतारिक पुरथों की इष्टि से भीतुकाराम महाराज ढी जीवनी उन 
'कै हिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी | सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद 
जुकाराम जी ने जो कुछ किया उस की ओर दो इष्टियोंसे लोग प्राबः 
देखते हैं। एक भक्तों की इष्टि से और एक सांसारिक दृष्टि से । भक्तों 
को दुकाराम जी में और ईरुपर में कुछ मेद ही न दीरता था। वे 
उन को ईंखबर स्वरूप ही मानते ये । बरतएव उन खब बातों में, जो कि- 
सृष्टि के नियमों के श्रनुसार अतक्यं समर जाती थों ्रौर जिन के- 
लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निम्त्ति कारण ये, भक्त. 
लोग उन्‍हें हो मुख्य कारण सममते हैं । प्ातर में उन तय बातों के 
लिए जो कि सूष्टि-नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए 
भी द्ुकाराम जी केवल निमित्त मात्र दी ये, भ्रभक्त लोग उन्हें ही दोप- 
हेठे है उदाहस्ार्थ दुकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ दैवी चम- 
कार हुए उन का कारण भक्त लोग दुकाराम को ही समकते है, तो 
परमार का क्रिकर न करना, पर एक के पीछे एक खंतान वैदा फरते 
ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिक्षा की या लड़कियों के विवाह 
की कुछ किक न करना इत्यादि वातों का दोष अभक्त लोग दुकाराम- 
जी के ही सिर पर मढ़ते हैं । पर वास्तव में देखा जाय तो औीतुकाराम 
अदवाराज ने पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे प्रकार की बातों के 
लिए जवाबदार सममे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सव संसार 
स्वप्न-सा मिथ्या था तो कतार में जो कुछ बाते हो रही थीं वे भी सब 
मिथ्या थीं और इस सत्य-मिव्या के काग़े में वे यदि सदा सत्य का दी 
'प् लेते और कृटी बाठों की परवाइ न करते तो उस में उन का क्‍या 
दोष था ? मंबाजी के हा से कॉँटों की पीठ छड़ी पर पढ़ते हुए उन 
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का देह जैसे अवश्य शोहू से मर गया वैसे ही स्रो समागम के समय 
उन के देह को छुल भी मिला । परंद जिस प्रकार पहले देह-डुःख से 
उन्हों ने अपना मन न डुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईरवरी इच्छा से हुआ 
उसी में छुख दी माना, उसी प्रकार संतति को देख भी उन्हों ने अपने 
मन को डलत में न छुमावा । वे तो पूर् विरक्त-सिथिति से इक संझार में 
रहते ये। ईंश्वर-स्बरूप का दर्शन हो कर इृदय-पटल परका मल दूर 
होते ही वे मकत दो चुके ये । पर जब तक देद था, देह के धर्म सृष्टि 
नियमों के अजुलार हो रहे थे । उन कामों के लिए या उनसे ग्राप्य कहो 
के लिए न उन की इस प्रकार को इच्छा थी न उख प्रकार की। खुल 
तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही श्रनासकत दे। अर्थात्‌ एक 
अकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न ठिद्धा- 
अस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिये निंदा। अतपव इन 
सब अंगों पर कुछ दीका-डिप्पशी नकरना ही ऊजिल है । लो पसंग 
मे या बुरेआ युज़रे उनका निवेध न भक्त कर खकते हैं न. 
अमक्त । बातें वही हैं, केवल भेद है इस विषय में दि तुकाराम जी पर 
उन के युख-दोष कितने लादे जा सकते हैं। सो इस कड़े में न पढ़ 
दोनों प्रकार की कुछ बातों को संचेप में लिख कर और उन के प्रयाण 
का वर्णन कर यह जीवन-खरड से मरा हुआ। पूर्वारद पूरा करने का 


विचार है। 
'कब से पहले जिस संसार को दुकाराम कूड समसते थे उसी संशार 


जे उन के ग्रई-कृतयों का बिचार करें । गत परिन्‍्डेदों में तुकाराम की 
दो संतान का उल्लेख आ झुका है-कन्या काशों और पुत्र महादेव। 
जिजाई के और मी चार संतान हुईं। श्र्थात्‌ कुल मिला कर छः 
कंतान थीं, जिन के नाम क्रम से काशो; मशदेव, भागीरथी, विदल, 
गंगा और नारायण ये। काशी ख़ब से बड़ी थी और घर के कामों में 
'जिजाई की बड़ी सदर करती यो। वह जिजाई की आडावुसार चलती 
और कई वार त॒काराम जी के लिए खाने-पीने की चीजें के कर उन्हें 





ह्ड्‌ संत हुराराम 


मंडारा के पहाड़ पर पिता के पाल पहुँचा आती । जिजाई तो संखार- 

डुख्ख से केंदरी थी ही । कई बार अपने संसार की ओर दुलंहय करने 

के विषय में वह त॒काराम से बोलती । पर नौंद में बकबाद करनेवाले 

के बढने पर लैठा कोई जागता पुरुष ध्यान नहीं देता, वैसे दी उस के | 
ओोलने पर ठकाराम जो कुछ न '्यान देते । उले हँतते और उसे 
कतार का निया मा जो करे कमी न उमक मे आता | खासी. 
कारण साल की हो चने के बाद पछ दिन जिभाई छल के... 
'िवाद के विषय में दुकराम के वीदे पढ़ी । भाप ने इंना और एक दम. 
ठे। बाहर भरा कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दो लड़कों 

का दाथ पकड़ पर में ले गए और चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी 

और मागौरयी की हल्दी चढ़ाई और टीका निश्चित किया । तकाराम 

जी के समधी होने का मार्य सम उन लड़कों के माता-पिता 

जै इल्कार नहीं किया और दोनों विवाद हो गए। महादेव और 
बिछल दोनों दिन भर बादर खेलते रहते । उन्हें शिक्षा देने का किसी 

ने प्रबंध न किया | दिन-रात जिजाई की बाते ुनते-ुनते कुछ 
आरचर्य नहीं कि उन के मन में दुकाराम जी के विषय में कुछ 
आदर न रहा हो। दुकाराम जी के पश्चात्‌ इन दोनों का भी नाम 
विशेष सुनने में न आादा । गंयू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता 
अगर वह बड़ी होती। उस का विवाद तुकाराम की मृत्यु के परचांत्‌., 
इच्ा । दकाराम जी के इन तीनों दामादों के कुल-नाम मोमे, गाड़े और. | 
जांबदकर थे। लड़कियों में केवल मागीरयी पितु-मक्त तथा भगवद्धकन 

थी । उस का पति मालाजी मी तुक़ाराम जी का भक्त या । ठुकाराम जी 

ने उठ्ते एक गोता की पोषी दी थी जिस से वह नित्य गीता-याढ 
करता । तुकराण जी के पुत्र में सब से कनिष्ठ नारायदा था। इस 

का जन्म पिता को सूतय के चार महौने परचात्‌ हुआ | श्र्याव इस ने 

पिता का मुख मी न देखा यथा। पं तकाराम जी के परचात्‌ इखी.| 
'ऋचास्णात लड़के ने उन का नाम चलाया । भीशिवाजी महाराज से. 
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हर ने फिर देहू गाँव की सहाजनी के भ्रधिकार प्रा्त किए और मंदिर 
के इनावी गाँवों की तथा मंदिर की देख-भाल इसी ने अपने हाथों में 
खी। झाज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के भ्रधिकार इसी के बशजों 
के हाथ में है। 

अब जो कुछ चमल्कार श॒काराम जी के चरित्र में पाए खाते हैं 
करें मी संचेप में पाठकों को सुनावें। इंद्राययों के तौर पर तकोवा 
प्रायः भजन करने बैठते । एक बार पास के दी खेतवाल्े ने इन से कहा, 
हाराज, आप भजन करने बैठते ही हो। मेरा खेत भी यहीं पास है। 
अगर श्राप यहाँ बैठे-बैठे ले की निगरानो करें, तो मैं झराप को बीस 
सेर जवार दूँगा ।” मद्दाराज ने बात मान ली और खेत के पाल भजन 
करने बैठे । हाथ में काँक, मुल पे ब्रमंग। साँफ की श्रावाज़ से प्रायः 
कलेरू खेत पर न जाते | एक दिन जब कि जवार बिल्कुल कटने को 
थे भाप ध्यान में मल हुए । कफ की आवाज़ बंद हों गई। 
ड़ियों को खुला खेत मिला। वे आरा बैठी और खेत चुगने लगीं। 
बोड़ी देर में श्राप के मजन का आरंभ दोते ही चिढ़ियाँ उड़ने लगीं। 
आप उसके कि आप के डर से दी वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ और 
अल से अ्रमंग निकला कि “पांदुरंग विधल की झपा का बिर्वाल तो 
तभी कहना चाहिए, जब कि प्रादि-मात्र एक-सा दिखाई दे। सुक से 
शंका करने का किसी को कारण नहीं | युके तो सब दुनिया एक रूप 
है। दुकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह श्राप हीखा समसता 
'है।” विचार में मप्र होते ही फिर से बिढ़ियाँ खेत पर बैठने लगीं। 
इसी बोच में बह किसान भी कहीं से झा निकला। देखा तो 
बिकियाँखेत छुग रही हैं। तुकाराम जी को झबूल किया धन्य न 
देना पढ़े, इस लिए किसान <ंों के पास जाकर बोला, “बुकाराम 
जौ के खेत को देखते-देखते ही चिढ़ियाँ खेत खा गई हैं। मेरा लग- 
अस दौ मन का लुझृतान हुआ है। अब क्‍या किया जावे ।” पंचों ने 
आकर जबार कटवाई । देखा तो लगभग छेढ़ सौ मन दाना निकला । 

न 


ध्ड संत बुकाराम 


किसान की यदमाशी सम पंचों ने निर्य दिया कि सौ मन जवार 
डल किसान को दी जावे और वाक़ो तुकाराम जो के घर पहुँचाया 
जाये । बोरियाँ भ( दुकाराम के घर मेजी गई । जिजाई बड़ो .छुरा 
हुई। पर शुकाराम जा घाड़ बैठे । बोले बीस सेर से दाना श्रधिक न 
लिया जावेगा । जिजाई चिल्लाने लगी 'बोरी घर आती है, पर तो मी 
ये कमी खुछ से बच्चों को न खाने देंगे। वे तो लोगों का ही मरेंगे 
और चोड़े रोने वाले इसे लव जायेंगे / आख़िर पंचों की राय से 
कद दाना आह को बॉँटा गेया थौर बाक़ो दाने की क्रीमत से मंदिर 
डी मस्म्मत कराई गई। 

डरोदा और जिजाई के ऐसे काड़े कई थार होते वे। एक बार 
दक गन्‍ने के खेतवाले ने दुकोवा ्रौर कुछ संतों को रस पीने के लिए 
डुलाया । जहे-जाते जिजाई ने/बताया कि 'देखों जा, बह खेतयाला 
दें कुछ गन्ने जरूर देगा। सेंभाल कर उनको घर ले आइयों॥ 
हुच्ा बैता ही। रख पिलाने के याद गन्‍्लेवाले ने दस-वार गन्‍्ने बाँघ 
कर इन्हें पर के श्राने के लिए दिए पर लौटते समय रास्ते में कुछ 
शड़के 'हुकोगा गन्‍्ना, दुकोवा गन्‍्ना)! कहते इस के पीछे पढ़ें। लड़कों 
को नहीं कैसे कहा जाय ! एक-एक डुकझ़ा कर श्राप लड़कों को गहने 
जॉडने लगे । झ्ल्िः पर आते वक्त एक गस्ना दाहिने हाथ में और 
एक बाएँ में--बस देसे दो गग्ने लेकर महाराज पर पधारे। इधर 
'जिजाई को पहले ही ख़बर लग जुकी थी कि महाराज गन्ने बॉटते 
आ रहे हैं। उन्‍हें दो ही गन्ने हाथ में खिए देख जिजाई कराच से जलने 
छगी। जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने खामने लाकर रक्‍खे, उठ ने 
दोनों उठा कर ज़ोर से जमोन पर केंक दिए । दो के चार डकड़े हुए। 
)लिखाई को विगद॒ता देख आप हँड पड़े और बोले, “क्या धब्छो वाट 
हो गईं। एक डुंकड़ा युके और एक तुके। याको दो दोनों लड़कों के। 
एक महादेव का और एक विठोवा का हिस्ता। भागड़े का काम ही 
नहीं ॥"" जिाई के कोष का रूपंतर ईँसी और ऑँदुओं मे होने लगा। 
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आप सुलकुरा कर बोले, “बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के बाद 
बिजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए ।” 

लोहगाँव में व॒कोबा के कोर्तत बहुत होते ये त्रौर रूव गाँव का 
गाँव इल कौत॑नों को झुनने के लिए दौड़ा भराता या। इस गाँव के पटेल 
अंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त ये | एक थार जब कि 
उक्ोपा लोइर्गांव आए, अंबाजी पंत का लड़का पर में बहुत बीमार 
कीर्तन के लोभ से आप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ 
जाने लगे। आप की पतली और पड़ोती बढुत नाराज़ होने लगे | दुनि- 
यादारी में ऐसे मौके क्या थोड़े आ्राते हैं, जब अपनी नौकरों के लिए. 
मर्ता हुआ बच्चा पर छोड़ लोगों को जाना पढ़ता है ! पर उस हम 
कोई कुछ नहीं कहता । परंढ़ यदि कोई बीमार बच्चे को छोड़ कीतन- 
भजन को जाये तो रांलारिक लोगों का माथा ठनक पहसा है। कई 
लोग अंबाजी.पंत पर नाराज़ हुए | पर छाप ने दिली की न मानी। 
कॉर्तन को जा ही बैठे | इधर घंटे श्राप घंटे में बच्चे की ताल बंद हो 
गई। माँ की कोबार्ध में शोकाम्नि मीन मिली । पड़ोलियों की बातों 
ने ईंघन का काम किया । शोक ओध से जलती मा बच्चे को उठा 
कर वैसा ही कीर्तन में ले आई और तुकोवा के खामने बंद ्ॉँब का 
बह बच्चा उ8ने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई। तुकोवा 
जे बच्चे को ओर देखा, लोगों को शांत किया और ब्रभंग गे लगे। 
*ह नारायण) अचेतन को रुचेतन करना आप के लिए अ्मव नहीं। 
आप ने जैसी शामब्य पुराण-काल में दिखाई थी, वेसी ही आज 
दिखायें तो क्या हानि है ! इसी काल में वह सासब्य॑ क्यों न दिखाई 
दे? यह कया थोड़ा है कि आाफ देसे सर्-शक्तिमान्‌ स्वामी के हम 
लोग दास कहलाते हें! तुकाराम की तो यह प्रार्थना है कि अपनी 
सामर्घ्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेत्रों को झताबे 
कीजिए |” गातेगजाते आप ने भीविछल नाम का घोष शुरू कपा। 
खूब हमा ताली बजाती बिहल-विदत कहती भजन करने लगी। बच्चे 
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की मी ताँल खुल गईं। उसने आँखें खोल दीं भर वह भी अपने 
जन्हेजन्‍हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा । 

वही लोदर्गांच का स्थान और वही औीतकाराम महाराज के कौन 
का प्रढंग | श्राज ओोताओं की ,लूब भरमार है क्योंकि आ्राज ख़ुद 
शिवाजी महाराज कीतेन छुनने पचारे हैं। शिवाजी महाराज का 
बड़ा और जवाहर मेज कर भीठुकाराम जी को बुलाने का दवाला पहले 
एक बार हम दे चुके हैं। जवाइर वापस मेजने के कारण और साथ 
जे हुए अंगों के पढ़ने से तुकोवा की ओ निर्यृहता दौखती थी, 
उस पर शिवाजी बढ़े प्रसन्न हुए । यदि ठुकोवा जी दर्शन देने नहाँ 
आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उनके दर्शन को जाने का निश्चय 
किया । भीशिवाजी के सलाइकार लोगों ने इस साहस कर्म से शिवाजी 
को मना किया, क्योंकि लोह्गांव उस समय मुसलमानों के शासन में 
था और वहाँ लाने से महाराज के पकड़े जाने का भव था । पर आप 
ने किदी का कहना न माना और खादी पोशाक में लोहर्गांव आकर 
ओताओं में झा बैठे | इधर झुतलगानों को खबर लगी कि शिवाजी 
मद्ाराज कीर्तन छुनने के लिए झाए हैं। फ़ौरन शिवाजी को पकड़ने 
के लिए पढानों की फ्रौज मेजी गई। शिपाजी महाराज के दक्ष 
अड॒ुचर्‌ जो शाप का रण करने आए ये, यद खबर छुत कर ब्यवित 
हुए और उत्दों ने आकर शिवाजी को यह ख़बर दी और शिवाजी 
को चले जाने की छूचना दी | डिसी अ्वस्पा में कीर्तन छोड़ कर न 
जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन क्ोर-ज़ोर से हो रहा था । अतएव 
शिवाजी के मन में यह मरन उपस्थित हुआ कि क्या दिया जाबे। 
व॒कोवा से पूछा गया पर आप श्रने ब्रत पर बढ़े रहे और कह दिया 
कि “कुछ बिता न करो । किती प्रकार के संकट से डरने की आवश्य- 
कता नहीं । नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, और 
खंडन *ी रा करता है । भक्तों को न तो कुछ करने की रूठ 
न कुछ बोलने की। दुरूराम के मत से इस विषय में शंका होन 
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करनी चाहिए और एक अच्धर मी न बोलना चाहिए ।” शिवाजों को 
इस प्रकार से दिलासा दिया और कीर्तन में विठोबा ने पुकार शुरू 
डी “हे देव, इस प्रकार की पीड़ा आँखों से नहीं देखो जाती। दूसरों 
को दुखी देख मेरा वित्त दुखो होता है। क्या ऐता हो तकता हे कि 
आप ग्दाँ पर न होंगे! इमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना 
चाहिए। जहाँ इरिदाल दोंगे वह्हँ पर शाुओं की फ़रौज कैसे ठहर. 
सकती है ? दरिदासों का स्थान तो वे आँखों से मी न देख सकेंगे। 
अगर इस के विद कुछ हो जावे, तो शुरूराम की सेवा को लाज 
आवेगी भ्रौर उसका जीयन किखों काम का न रहेगा ।” तुकोबा का 
अवचन बड़ें कोर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी केसे लोग घोड़ों 
दर से दौड़े और उन्हें शिवाजी कौर मराठे वियादी आन पढान डन 
का पीछा करने चले । आखिर ये पहाड़ा चूहे पहाड़ों में भाग गए घर 
।कर शिवाजी महाराज 
भी दुकाराम जी को बंदन कर और उनका आशौाद शीश पर 
बास्थ कर बापत गर। 

इस चरिज्र के पाठक यह बात न भूले होंगे कि श्राकंद। कास्थान 
अनुष्ठान करने के लिए प्रतिद्ध या। उन दिनों भोज्ानेश्वर बढ़े जात 
देवता माने जाते ये । रामेश्वर मठ अपने शरार का दाह शांत करने 
के लिए यहाँ भ्रनुष्ठान करने गए थे | उसी प्रकार श्रनेक -लोग-- 
विशेषतः ब्राक्नश--वर्शा जाकर अनेक प्रकार की कामना से श्रनेक 
अकार के अनुष्ठान करते ये। धन और शान-आप्ति करने के लिए. 
ए% आह्षण सानेश्यरजी के पास बयाली8 दिन अनशन करता अनुश्ान 
आकर रहा था। बवालीखबीं रात को उसे स्वप्त हुआ कि “दुकाराम जी 
के पास देहू जा | वहाँ तुम्हारे मनोरध पूरे होंगे /” ब्राक्ण ने 
आ्राकर भ्रीशानेश्वर जी का संदेश तुकाराम जी से कहा | तुकाराम जी 
को इस प्रकार की प्रति से पृणा थी। पर भीडानेरबर जी की आशा 
मान, उखों ने दूछरे एक भक्त की शोर से आया हुआ नारियल उस 
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जाह्षय को दिव्न और स्थारह अभंग उसे लिख दिए। ब्राह्मण की 
वुकाराण के प्रति भद्धा न थी। उस ने वे अमंग और बह नारियल 
दर छोड़ वहाँ से कूच किया । इतने हो में शिवाजी महाराज के 
अुरायिक का पानी मरने बाला आह्मण कोंढोवा वहाँ झाया। दुका- 
राम जी ने वे श्रभंग नारियल के साथ उसे दे डाले। श्रमंगों में बढ़ा 
अच्छा उपदेश किया था कि “बैरवर के पास भोद् इल्मादि पुरुषायों 
की गठरो नहीं है कि वह अलग उठाकर तुम्हारे हाथ में रख दे। 
ईंद्ियों को जीत कर और मन को क्यू में रख किसी साधना के लिए 
लिर्बिंबय-निरिच्छ होना चाहिए। उपयास, पररण, अत; वेदंत्रों के 
पाठ इत्यादि सब कर्मों का फल शांत है श््थात्‌ उस का फत्त 
चोड़े नियमित दिन तक दो मिलता है।छावधानता से मन 
इच्छाएँ दूर को जाय"ें ठो दुःख की प्राप्ति खुलमता-पू्वक ठाली जा 
सती है । स्प् में लगे थावों के स्यय रोने वालों के साथ तुम भी 
क्यों रोहे हो। तुकाराम के मन से फल प्राप्त करना हो तो जड़ को 
सेमालना चाहिए और रब काम छोड दैशवर की शरण नेनी 
आहिए ।” कॉडोबा ने अद्धा-पूषक अंगों का प्राठ किया और थोड़े 
ह दिन में विद्याभ्यास कर बह श्रच्छा पंडित हो गया। कुछ दिन 
बाद जब कॉडोवा ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुबणं-खदा 
और मोती निकले । पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मार- 
बाड़ी भक्त ने वह नारियल तुकाराम जी को युप्तन्दान करने के लिए. 
भेजा था । झनेशवर जी की ओर ले भ्राए माह्मण के चले जाने पर 
आप ने शानेश्वर जी को संदेश मेजने के शर्थ से कुछ श्रभंग किए। 
थे श्रमंग बड़ी लीनता से मरे हुए हैं। एक अभंग में कहा हे कि 
“्रहाराज, श्राप सुब शानियों के राजा हो और इस लिए झाप को 
शनराज कहते. हैं। मृक ऐसे नीच मत॒ब्य को यह बढ़ापन काहे के 
लिए ? पैर की जूही पैर में ही ठीफ रहती है। अध्मा आदि देव भी 
जहाँ आप की शरण श्ञाते हैं वहाँ दूहरे किस की आप के खाथ 
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लता की जावे ? दुकाराम को तो श्राप की गहरी युकिर्षा नहीं सम 
भर्ती ओर इसी लिए बह आप के पैरों पर झपना सिर मुकाता है ।” 

काडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुल्वाडीका ब्राह्मण दीन 
करते समय तुकाराम जे के खाथ सुदंग बजाया करता। एक बार कुछ 
अनी लोग काशी- यात्रा जाने की इच्छा से दुकाराम जी की झ्राशांस 
केने भ्राए। उन लकमों को देख कोडोप॑त के भी मन में कारी आने 
की इच्छा हुई, पर अ्या भाव के कारण वे छुप हो रहे। काराम थो 
जे उन की इच्छा पदिचान एफ दोन उठा कर कहें दिया और कदा 
।क “ले जाने की इच्छा है उस के लिप: पक दहन बहुत है। प्रति- 
दिन एक होन मिश्नना कठिन नहीं और एक होन से अधिक एफ दिन 
के खर्च करने को भी आवश्यकता नहीं। रोज़ इस होत को मैंजा कर 
खर्च करो पर कब से कम एक पैला रोज बाकमो रक्लो । दूसरे दिन 
के किए दोन मिलता जावेगा ।'” कोडोपंत ने एक दिन परीक्षा ली। 
सब खर्च फर शेप वैसे सिरहाने रख सो गया | घुबह देखता हे कि 
कैश गायब और उन के स्थान में दूसरा होन तैदार | कोहोपेंत को 
िश्वास हुआ ओर उन्हीं लोगों के साथ हो गया । वुकाराम जीने 
कोडोपंत के साथ गंगा माई को विर्पनाथ को और विधुपद को एक- 
'द देंसे तोन थरंग दिए । विश्वनाथ जी से आप की प्रायंना थी कि 
“ंकरजी, श्राद तो हो विश्व के नाथ और मैं तो हूँ दीन अनाथ। 
 बौरा आप के दैर विरता हूँ। आप को कुछ कप करें वह पोड़ी ही 
अुझे चहुत है। आप के पास कुछ कमी नहीं और मेरे संतोष के लिये 
अधिक की आवश्यकता नहीं। महाराज, तुकाराम के लिये कुछ कमी 
अलाद भेजिये।” कोंडोपंत की सब तॉर्षवात्रा उसी होन पर निम गई। 
अतिदिन उसे एक होन मिलता रद । बराझणा चार महीने काशी में रह 
कर लौटा। पर श्राने पर दोत अपने पास दी रखने की इच्छा से 
अुकाराम जी से कूठ मूठ भरा कर कहदा हि दोन खो गया । दृकशेम 
जी हूंढ कर जुप हो गए । घर जा कर कोडोपत ने देखा तो होन सच- 
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अच हो खो गया था। तुकाराम जी के वास दूसरे दिन झा कर अपना, 
अपराध कबूल किया और असत्व-माषर के लिये चमा माँगी। 
द॒काराम जी महाराज की श्रासाढ़ कार्तिक की पंदरपुर की बारी 
जराबर जारी थी। केवल एक कार्तिक की एकादशीकों आप बहुत 
बीमार होने के कारदा नजा सके | जिस समय दूसरे वारकरी लोग 
ंढरी जाने के लिये निकले, तय श्राप ने कुछ श्रभंग लिख कर भीविहल 
को खो में भेजे । दुद्मराम-ता प्रेमी भक्त, कार्तिक एकादशी कान्शा 
ुर्वकारक आालनंद-यसंग और केदल देह-दु/ख के कारण पंढरी तक 
जाना भ्रसंभव ! इस हिपति में क्या श्राश्वय कि तुकराम जो का शी 
तड़पता रहा भौर 'देह देह में पर मन पंदरी में' यह हिथिति हुई। इस 
अवसर पर जो अमंग झाव के मुँह से निकले, उन में तुकाराम जी 
का ह्॒य बिल्कुश निचोड़ा पाया जाता है। करुण-रस से वे अमंग मरे 
हुए है । पत्र का श्रारंभ इस ग्रकार है। “हे संत), मेरी शोर के 
मील से बिनती करो और पूछो कि मेरे किन अपराधों से सुके इढ 
बार श्रीबिइज् के चल्ण कमलों से दूर रहना पढ़ा । ब्रनेक प्रकार से 
मेरी कक्ण-कदानी पंदरीश को झुनाओ | वुकाराम-क्ो तो इस बार 
पंढरी और पुंडलीर के ई'ड पर के भोविज् के चरण देखने की बराशा 
नहीं है ।” कुछ अंगों के बाद श्राप कहते हैं, “हे नाथ, मेरे कोन 
हे गुखदोध समझ कर आप ने देशों उदासीनता धारण की है! 
अन्यथा आप के वहाँ तो कोई अ्रयोग्य बात होने की रोति नहीं हैं। 
अतएब इक का बिवार व॒के ही करना चाहिए कि आप के प्रति 
मेरा माव कैसा है । तुकाराम तो यही समसता है कि उसी 
के इे-दंश से आप ने उसे दूर किया है।” कुछ अमंगों के 
बाद झा इंरबर पर नाराज़ हो कहते हैं, “प्रगर मन में इतना छोडा- 
न. है, हो हमे वैदा हो क्‍यों किया ! हम दूसरे किस के पाल चुँह फाड़ 
रो ! अगर आप ही मुक को छोड़ देंगे, वो दृरा कौन इस बात की 
खबर हेगाडि मैं यूला हूँया नहीं! रब और किस की-राद है, 
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'किचर देखें, कौन सके गले लगवेगा ! मेरे मन का दुःख कौन पहचा- 
जेगा और कौन इस संकट में से स॒कके उचारेगा ? दे पिता, क्या श्राप 
देखे तो न सम बैंठे कि तुकाराम श्रय अपना भार स्वयं उठा सकता 
है?” आगे ।"महाराज, आम तो श्राप पूरेशूरे लोभी बन गए 
हे। घन ही घन लोड़ने के पीछे पड़ा बह घन के लिये ही पागल बन 
जाता है | फिर उसे और कुछ नहीं दीलता। अपने वाल-बल्चे तक 
इसे प्यारे नहीं लगते। दैसे की तरक देखते उसे खब बातें फीड 
आह देती हैं। दुकाराम समझता है कि आ्राप को मी इसी तरह से 
लालच आरा गई है।”' इसो वित्तावस्था में आप को गढुढ जी के 
दर्शन हुए । गएड़ को पोते, “्गर श्राप चाएई तो आप को पीढ पर 
वंढरपुर ले चलँ,। देव आप को भूले नहीं हैं। पर इतने भक्त को छोड़ 
जे कैसे आप के पास था से है! भ्रगर वे वहाँ चले आयें तो पंढर 
पर कैसा रंग में मंग हो जावे?" तुकाराम जा समझ गए । झाव के 
'ि्त को शांति प्राप्त हुई कि भीषिडल स॒के भूले नहीं हैं। पर भगवान, 
के बाहन पर बैठ पंदरपुर जाना आप ने डचित न समका । आप बेहू 
ह रहे । संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देहू आए और 
हेहू में दो थोड़े समब के लिये पंदरपुर हो भया। दुकायम जो के 
अमंग ,खूब गाए गए। 

काराम जी के श्रमंगों की कीति उन के जीवन-काश में ही 
जज कैल गई। इन के भ्रमंग लोग लिख के जाने लगे औरौर गाने 
हगे। दुकाराम अपनी पहचान रखने के |लये अपने अभंगों फे आंतिम 
बर्थ में 'दुका? पद रख देते ये। पर तुक से दुक मिला कर काष 
बनने वाले बहुत से कवि शुका का नाम अपने दी बनाये हुये श्रमंगों 
औे रख देते। क्र यह होता कि इस बात को पहचानना बड़ा, कठिन 
हो जाता कि फर्जा भ्रमंग तुकाराम का है या नहीं। देसे हीएक 
सालोमालों नामक कवि त॒काराम जी के दी सम, में हो गये। वे खुद 
अमंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इस लिये उन के श्रंतिम चरणों 
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में (रा! की छाप लगा देते | दुकाराम जी के मत से अत्यंत विस्द 
देसे इछ चरमंग भी सालोमालों बनाते ओर उन्हें दुछाराम जीके ही 
जाम से कैलाते । जब तुकाराम जी को उन के भक्तों ने यह बात कही 
कि सालोमालो .खुद अपने को हरिदास कहल्ला कर आप के शरमंगों का 
नारा कर रहा है, आप श्रभंग रूप में बोले “चावल गलगए या नहीं, पह 
देखने के लिये पोटना नहीं पढ़ता । एल दाने से भात की परोचा होती 
है। हंत की दोच दूध ओर पानी फ़ौरन दूर कर देती है। यदि किसी 
ने पहनने का श्च्छा कपड़ा फाड़ उसे रुदढ़ी बनाई हो बाल किस की 
िड़ी ! दुकाराम की तमक में तो दाने और क्ूस अलग करने में 
कुछ रुष्ट नहीं।” पर भक्तों को बह बाल ठोक न मालूम हुई। उसे 
में से दो भक्तों ने दकाराम जी के श्रमंग लिख लेने का निश्चय 
किया । सब श्रमंगों का लिखना श्रशक्यप्राय था | तुकाराम 
' जी के धर्म सबंदा रखे ही जाते ये। यह कहने के बजाब कि दे 
खमंग स्वना करते ये यही कथन श्रविक हत्प है कि श्रमंग-वाणी उस 
के इल से निककषती थी पर किर मी तह गाँव के गंगा राम जी कहू- 
सकर ने और चाकण के संताजो तेली ने वधाशक्ति बहुत अंग लिख 
डाले। ये दोनों दया के कीर्तन में उन का साथ करते ये और दोनों 
को द॒काराम जो की भाषा शैली से खासा परिचय था। इसे कारण उन 
के परवः जितने श्रमंग इन्हें मिले, सब इसोों ने लिख डाले । 

हेहू के पाल ही विचवढ़ नाम दा एक शाँव है जहाँ पर भीगरेश 
जी का एक प्रतिद मंडिर है। यहाँ भी देव उपनामछ एक बढ़े गरोश 
अर दो गए ये जिन के बंराज तुकाराम जी के समय वर महंती करते 
े। श्राप ने हुना कि तुकाराम जी नामदेव के श्रयतार सके जे 
हैं । कह बात प्रसिद्ध है कि भीविडल नामदेव जी के खाथ मोजन करते 
खेलते और बोलते थे । दुकाराम जी की परी केने के लिए. एक वार 
देव जी ने उन्हें सिचवड़ झुलाया । दुकाराम जी देव मर का हेतु मन में 
मक गए। भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा “श्राप 
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के-हे मक्तों'के वहाँ राज भीविहल भोशन करने के लिए आनेवाले 
'ै। एक वात्र उन के लिए और पक पात्र औगरेश जो के किए परो- 
'छिए । मैं ओविडल के बुला लाऊँगा और आप भीगशेश जी को 
अुलाइए । अपने मन की कु डदि पहचानी देख देव जी लण्जित हुए 
और बोले “दुकोबा, इतना महझधारप इमारा कई ] हम तो अमिमान के 
सारे मरे जाते हैं।” यह दुन कर तुकाराम भी ने भविद्जज की भर 
अशेश जी की स्ति को। “महाराज, श्राप की कृपा दृष्टि से तो दध्या: 
जाएँ भो दूब देंगी। मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं 
करता । मेरी ते ऐेवल यही माँग है कि हयें अपने चरणों का दर्शन 
दीजिए । मेष चातक के लिए बरसता है। राजहंत के श्राप मीती 
लाते हैं। शुकाराम ही प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना बंकोच 
क्यों १” कहा जाता है कि थोड़े समय में दोनों देवों के लिए परोगी 
हुई थालियों मे से आत्न कम होने लगा । लोग खूमक गए कि भीविडल 
और अौगणेश मोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के नेक चमक्तार मतों 
के मुक्त के छुने जाते हैं। भक्तों दी बाते भक्त ही जान खकते हैं। 
अतण्व अधिक चमस्कारों के विषय में ऋषिक कुछ न लिखकर केवल 
क्ाराम जी के जौवन के अंतिम चमत्कार बन कर जीवनी का 
चुरा मात अरता हूँ। 

दकाराम जी की आात्म-विषयक भावना में बहुत ही भीर'चीरे 
'विरवास उत्पन्न होता गया । अपनो जीवनी का वर्च॑न करते हुए उनहों ने 
बड़ी लौसता से कहा कि “नो भाई खंतो, मैं तो रब से अधिक पतित 
हूँ। ५र ने मालूम आप इतना प्रेम मक पर क्यो कस्ते हो। मेस दिल 
तो बुक इसी बात की गयादी देता है कि मैं खमी मुक्त नही हू। स्वर 
जे एक दोदे दूकरा बुक मानता जाता है। बंसार मे पीढा हुई, एस लिए. 
'बरछोड़दिया, ढोते के भगा दिया। जब कुछ पूरा नपड़ा,तव वैसा का बैठा 
दी रह गया। जो कुछ योड़ा-बहुत घन था, बह पूरंठवा नष्ट हो गया। 
ने कभी किठी शक को दिया न किसी वाचक को इस प्रकार खइज 
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में हो मामखशीन हो जाने के कारण सी, पुत्र, भाई इन का नाता दूढ 
गया । लोगों को मुलल दिखलाते न ना) अतएव कोनों में और जंगलों 
जे रहने लगा और एकात-बात का प्रेम इस तरह बढ़ गया । पेट-पूजने 
मे बढ़ा तंग हुआ । किली को मेरी दवा न आई । इस कारण यदि कोई 
अब मेरा रुत्कार करता है, क मैं बड़े चाय से उन के वहाँ जाता हूं। 
इस्खों ने कुछ श्रविहल की सेवा की थी, जिसके पुरव मे मैं भी इसे 
पृजता हूं । इसा को यदि श्राप चाहे, तो भक्ति कह सकते हो।' कितनी 
नम्रता और स्पष्टता है ! ये दोनों गुण बैसे के वैसे ही बने रहे। पर 
अंत में दुकाराम जी के मुल से ऐसे वाक्य निकलने लगे कि “कोई 
मेरी तलाश ही न करने पाए, इक लिए मैं ने श्राप के चरण गे हैं 
है नारायण, अब ता देशा काजिए कि मेरा दर्शन हो किसी को 
न हो। मेरा मन खूब यातों से लौट झब जगह की जगह पर ही विलीन 
हो गया है। व॒काराम ,ु को भूल कर बोलना-चालना भूल गया है। 
श्र तो वह पूछा गूंगा बन गया है।” या “अब तो मैं अपने सहहर 
जाऊँगा। इन संतो के हाथ मे संदेश! भी शा चुका। मेरी झुख दुःख की 
बाते न अरब तो मेरी # के सन में ककणा की लाट श्रा गई। कप 
: तैगारी २ श्र तो वह सुफे एक दिन ज़हर बुलाने मेजेगी | मेरा चित्त 
अब उठ मार्ग में लगा है। रोज़ सायके की राह देख रहा हूँ। दा 
राम के (लए तो झद स्वय' भा-बाप उसे लिडा जाने आावेंगे।” 
इस प्रकार के विचारों की बाद होते-दोते दुकारामजी के बय का इक- 
हालौसर्बा काल पूरा हुआ और बा ने बवालौलर्े साल में पदारपणा 
किया । इसो वर्ष की फायुन छुदी एकादशो के दिन महाराज ने नित्य 
लिवमाजुखार रात भर भजन-कीेन कर प्राठःकाल के समय अपनी ख्ी 
को इुला कर उते भ्यारह अ्रमंगों के द्वारा उपदेश किया । आप नें 
ऋदा--/सुनो जी, पांडुरंग हमारा चौषरी हे। उसी ने इमें खेत जोतने 
के लिए दिवा है। जिस में से क़कल निकाल इम श्रपता पेट पालते 
है। उछ की बाछो जो सुके देनी है, वह माँग रहा है । राज तक उक 
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की सर की बाकी में से मैं दस दे जुका हूँ । पर अब तो वह घर में 
आ कर खडिया पर बैठ दी गया है भौर एक-सा तकाज़ा लगा रहा 
है। अब तो पर, बाड़ी, ब्तन जो कुछ है, उसे दे कर /उस की,लगान 
ूती करनी चाहिए। बतलाओ; आब क्‍या करना चाहिए। बिना बाकी 
दिए अब तो छुटकारा नहीं ।” इस प्रकार झारंभ में रूपक की भाषा 
अे उसे खमकाना झुरू किया । पर जय यह देखा कि उस की सम में 
जही आता तो श्राप ने अधिक स्पष्ट रूप में कहा कि “इस बात की 
'खिंता न करो कि इन बच्चों का क्‍या होगा । डन का नसीब उन के 
शथ देवा है। दुम अपनी फैंसी हुई गर्दन छुड़वा लो और गर्म-बास के 
जुडख से खुद को बचाओ । अपने पास का माल देख कर चोर गला 
कॉलिंगे। इसी लिए मैं दूर भाग रहा हूँ । उन के मारकी कल्पना ही 
हे मेरा दिल काँप उठता है। श्रगर दुकाराम की ज़रूरत दु्में हो तो 
अपना मन ह्यूब बड़ा करो ।”” “ब्गर तुम मेरे खाथ आशोगी तो घुनो 
क्या-क्या सुख ठुम दस दोनों को मिलेंगे। ऋषिदेव बढ़ा उत्छव मना" 
गे । रुलों से जड़े विमानों में हमें बिठकषायेंगे, नामबोष के साथ 
अंधर्वों का गाना घुनावेंगे। बड़े-बड़े तिर, साधु, महंत हमारा सवा" 
गत करेंगे। वहाँ छुखों की सब इच्छाएं पूरी होगी। चलो, जहाँ मेरे 
आता पिता हैं, वहाँ तक जावे और उन्हें मिल उनके चरणों पर 
पढ़े । दुकाराम के उस खुल का पर्णंन कौन कर सकेगा, जब उस के 
आँ-बाप उल झे मिलेंगे १” दुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर मिजाई 
के मन पर छस का कुछ भी बदर न पड़ा । मानों अंधे को दर्पण दिख- 
खलादा या बहिरे को गाना छुनाया। 

ओद॒काराम जी उन दिनों अपनी यह कल्पना बराबर कहते रहे। 
कोने अपनी मौत अपने आँखों से देखी”, “श्रपना बढ़ा अपने ही 
द्ाघों से फोड़ डाला”, “अपने देइरूप पिंड से पिंडदान किया” 
डल्यादि विचार आपके बुख से निकलने 'खगे। अंत में चैत्रददी 
दिलीया के रोज़ प्रातः्काल आप ने जिजाई हे कहला मेजा कि मै 
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कैहुंड को जाता हूँ, श्रगर दुम को चलना हो वो चलना !” परंद उक 
का ज्वाव आया कि “आप जाइए । मैं पाँच गददीने के पेट से हूँ। 
'र में बच्चे छोटे-छोटे ह, गाय, मैल हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ? सके: 
आने की छुरखत नहीं। आप श्रानंद से आइएगा।” जवाब शुनकर 
वकाराम जी झुसकराए और इसी प्रकार के अंग सुख से कहते, हाथ 
में कस, तंबूरी लेकर आए ने औविडल को नमस्कार किया और 
भजन करतेकरते पर के थार निकले । लागों को मो श्राइ्ववे हुआ। 
बारी को जाने का दिन नहीं, दौतंन का मायूलों समय नहीं और 
आतुकाराम जी मदाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हैं ! ऐसा यदि कोई 
ुढयोपा से पूछता तो जवाब मिलता “हव बैडुंठ जाते हैं। अब न 
लौटेंगे /” मतों को आार्चर्य मालूम हुआ और डुरा भी लगा। खास- 
लाख भक्त शाप के साथ चलने लगे। उन खबों के साथ भीदकाराम 
जी महाराज इंदायशी तौर पर आराएः और आप ने कीर्तन प्रारंभ 
किया। उस दिन कॉर्तन के समय जो श्रमंग आप के मुख से निकले 
दे बड़े अजीब रू से भरे हुए हैं। अपने श्रमंगों में समय-समय पर- 
जुकाराम जी मिन्न-मिन्र भूमिकाओं पर आप को समकते ये। कही 
बिल को माता मानते, कही पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूफार जिसके 
काल से दुकाराम जौ ने कर्ज़ा लिया. हो, तो कहीं करंदार जिसे शा ने. 
दैशा दिया हो। श्राप भीविछज्ष से लड़ते, मागड़ते, प्रेम कलह. करते, 
मल जुरी छुनाते; किर छमा माँगते, पैरों पढ़ते, रोते, श्नेक 

सेल खेशते। पर इस झाद्विरी दिन का रंग कुछ ओर हो था। वे 
अभंग विराणी के कहलाते हैं | विराणों यानें विहरिणी। इन अ्रमंग- 
में दुकाराम जो ने एक विदृरिणी की श्र्ात्‌ स्वपति छोड़ झन्‍्य पुरुष / 
के साथ जिस पर कि उत का प्रेस हो, विहार करने वालोखछो को 
भूमिका लो है। संडार है पे शौर ओबिडल हैं ्िवकर पुकष। 
इसी ऋह्वना फर ये अरमंग रे हुए हैं। उदाइरशार्ष “पहले पति द्वारा 
केहे मनोरष पूर्ण न हुए। अतएव मैं स्थमिचार करने लगी । मेरे पाक 





जिद्धावस्था और प्रयाश ््त 


केस व्यारा रात-देन चाहिए | एक पक भी बिना उठ के युके अच्चा' 
नहीं लगता । मैं तो अप छत से रत दो जुकी । तुकाराम के मत से 
हो डुनिया की बात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए । छब 
को मैं ने अपने सब खंतार-पास तोढ़ डाले। अब हो खूबंकाल सब 
प्रकार के छुललों का ही उपमोग युके लेना है। इधी लिए तो अति को 
छोड़ा और इस पर-ुझुप के राथ रत हुई हूँ। तुकाराम कहते हैं कि 
अब तो देशी दवा की हे कि जिस से न्‌ हमल रहे नकुछ पता 
आहि हो।” £ 

जब मदुष्प अपना देह भाव भूल जाता है और किसी कल्पना में 
उन मन से पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे शा जाती 
है। लोगे' को न परटेंगी--देसी बातें यह बोलता है। किसी के नज़र 
नहीं पहते--देसे दर्व उसे दिखाई देते है। वह ऐसे शब्द छुतता है 
कि दृषत कोई छुन नहीं सकता । तुकाराम की भी वही दशा हुई। 
आप के मुख से देडे शब्द निकलने लगे मिन में केवल श्रात्मनविश्वात 
मरा डुब्ला था। श्राप कहते ये कि “जहझानी, शर्त, तीय-यातरा करने- 
वाले, स्वमंदा शी, तपोधन, यशकर्ता, दाता इश्यादि सब लोगों के मुख 
हे श्राज यही कहलाऊँगा कि “धन्य हैं तुकाराम श्रौए घत्य हैं हम 
किलो ने कुकाराम को देखा' ?” श्राप ढी आँखों के सामने बैकुंठ, 
वहाँ निकाल करने दाले भी महाविषयु, डन के दैर दाबनेवालो 
अलसी, गयढ़, उनकादिक संत दिखाई देने लगे। उनः लोगों की 
“्वलिड, महाराज बैडुंठ चलिए) परारिए! की पुकार आप को छुनाई 
देने लगा। आप ने सब भक्त लोगों से कहा “हय से इमारी बास्वार 
नीति चहियो । हम बैडुंठ जाते हैं। इम पर झषा-इष्टि रालियो | भव 
बहुत देर हुई । भीाइरंग राह देखते खड़े हं। बहुत देर हुई। थे दमें 
हेड डा रहे है। अंतकाज के समय भीविहर प्रवन्न हुए । दकाराम 
सह बैडुंड खते हैं|” एकदम सब लोगों के देखते-देखते आकाश में 
तेज दिखाई रेने लगा, कूल्लों डी वर्षा होने लगी वायों के चावाज़ 











कहर संत शुकाराम 


जया जय शब्द को ध्वनि झुनाई देने लगी, विमान गरड़ की वीढ पर 
जजूर आाया, औीतुकाराम महाराज भौविकत् के दास गए, महाविष्यु ने 
उन्हें गले लगाया और देखते-देखते दुकाराम जी का देह विष्यास्वस्प 
हो गया। चदा-मर में वह दरप श्रदृश्य हुआ। भक्त लोग नीचे ज़मीन 
पर देखने लगे तो भीद॒काराम महाराज का पता नहीं। 

हो गया। सब खेल खतम हो गया | जिल दूत़धार ने तुकारामजी 
को विशिष्ट वेश दिया, डिस ने उन के हाथों भले-डरे अनेक काम कर- 
बाए, लोगों से आनंद की तालियाँ या निंदा की गाियाँ दिलबाई” 
डी जगचालंक, विर्वनाव्य-दशक सुजधार ने उन की भूमिका पर 
करदा डाल दिया | दुकाराम जी भ्रदश्य हो गए। हुकाराम जी का देह 
औविदल-हवरूप हुआ परंद उन के अमंग गीत आम तक महाराष्ट्र 
आषा में गूँज रहे हैं और बद भाषा समसनेवाले लोगों के इृदयों को 
'निनादित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं , मितनी भाषाओं में आप 
के अमंगों का श्रव॒वाद दो चुका है और होगा, उन खब भाषाओं के 
ओलनेवालों के या समसनेवालों के मी दृदय में हर्ष की दिलोरें इन 
अमंगों से दैदा हुई हैं और रहेंगी। तुकाराम की जीवनी उमराह हो 
'जुकी। अब उन की अमंग-बाणी वाक्री है। उसी का विचार : उत्तर 
जे किदा जावेगा। 


अष्टम परिच्छेद : अभंगों का बहिरंग 





वकाराम तुक राम के दोनों सेठ ऋमंग। 
न का सेठ भंग गया इन का सेद श्रमंग ॥ 
ओोठकोराम जी की काब्ब-वाणी पर विचार करने के पहले डस 
चंद पर विचार करना अयोग्य न होगा जिल में झ्राप ने अपनी काब्य- 
रचना की है । इन की सब कविता प्रायः अरमंग छंद में है । संस्कृत 
आंदःशास्र से इस भ्रभंग की कहना नहीं ली गई है। उस शास्त्र मं 
अचर-बूत्त लघ॒-युद के नियमों से और मात्रा-दूत्त मात्रा की संख्याओों 
से केंे होते हैं। पर इस अमंग-दूत्त में लघु-युद का बंधन है न मात्रा- 
संख्या का । अब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता रचना आ्रारंभ किया संस्कृत 
पंडित उन की रचना में छुंदोमंग, यतिभंग, मात्राभंग इत्यादि अनेक 
अकार के अभंग श्र्थात्‌ गलतियाँ निकालने लगे । पंडितों कौ इस 
अबवरदस्ती से ज़ेर झा कर स्वाधीनदृत्ति महाराषट कवियोरों ने एक नए 
दी छंद का आविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत छांदःशास्त्रो 
... पंडितों के पास कोई नियम दी न या। इस नए छंद में किसी प्रकार के 
|. अंग का भव दी न था । कवि की श्रात्मा को जो शब्द छूमते ये उन्हे 
|. बह रखता चला जाता था। जान पढ़ता है कि इसी से इस नए छंद 
को श्रभंग कहने लगे। जहाँ किसी प्रकार के मंग का डर नहीं वह 
अभंग। इसे प्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गयय नहीं। 
यह गेय है अर्थाद्‌ इसे गा सकते हैं। धरत एव केवल ताल के झजुसार 
डी इस की रचना होती है । अत्यंत प्राचीन संस्कत वेदिक-मंत्रों के 
ुंद में जैसे मुख्यतः केवल अ्र-संज्या का बंधन है, वेसे हीइस 
अमंत-दृष् में एक चौक अर्थात्‌ चार चरणों के समूह के चर संख्या 
से नियमित रहते हैं | पर इकका यह्‌ श्र्थ नहीं कि यह नियम भी रुदा 
वाला ही जाता है। वैदिक ऋचाएं गाने के रुमय जैते सामवेद में 'दो, 





| 


सर संत दुकाराम 


हो? मिला कर ताल-मातराएँ पूरी की जाती है वैसे हो श्रभंग गाते समक 
'देवा' 'रामा' इस्वादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। ताल 
की झुविधा के अलुछार श्रवर रंख्या में बढ़ जायें तो एक दूसरे में 
खिला कर संबुकताचर केसे मो पढ़े जा सकते हैं। अ्चर-संज्या के 
नियम की बपेद्या भी इस रचना को काब्य या गेय कहने का एक और 
विशेष कार्य है। बह है तकबंदी। कहीं न कही इस रचना में तुक 
अवश्य रहता है। पर दुरू मिलाने को रीति भी निराली ही है। कही: 
कहीं यह दुकुबंदी दूसरे शोर चौथे चरण के अंत में होती है, तो की 
दर दूसरे के और तोढरे के अंत में। कुछ अंगों में पहले तोन चरणों 
से शक रहता है, पर चौथा चरण बेतुका ही होता है। चार चरणोंका 
एक चौक होता है। एक अंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह 
नियम नहीं है कि केवल चार दो चौरू एक श्रमंग में हों। तोन सेले 
कर दो सी चौक तक के शरभंग विद्यपान हैं। दूछरा चौक शुत्द कह- 
लाता है ऋषांद्‌ हर एक चौक के बाद यह दु॒राया ज्यता है। श्रमंगः 
चंद का सामान्य लखण यही है। 

वर अ्रमंग के सामान्य नाम से शात इस छंद के बहुत-से विशेष 
अकार है और आवः इन खब कारों में औतुकाराम सद्दाराल की रचना 
है। उन तय प्रकारों के लक्षण, जिन में कि तुकाराम जी की रचना 
है, उदाइस्णो-तह्दित नोचे दिए जाते हैं। हिंदी पाठकों के लिए मराठी 
अमंग के साथ उसी छंद में उल का झजुबाद भी दिया हुआ है। 
(श ) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पर 
अचर रहते हैं। पहले तौन चरण चार-चार अर के और चौथाचरण 
केबल तीन ही अच्रों का । दृशरे और तीररे के अंत में तुक रहता है + 
उदाइरदार्ब-- हे 








(मशाढी ) 
कोण येयें, रिता गेला । जो जो आला, या ठाया ॥ 
जाती ते, काय आता | ज्याची चिंता, तयासी ॥ 


अमंगो का बहिरंग श्र 


नांबा छाडीं, नेथे भार। न शगे फ्रार, बिलती॥ 
हरा पे, न लगे जाबे। को दें" चलने ॥ 


कौन यहाँ, खाली कै: पु आया, ठौर पै॥ह॥ 
अ्रव जल्दी, है काहे की । चिंता जाकी, ताही को ॥हुण॥ 
जाम केते, मार नहीं। लगती नहीं,  पंडिती ॥२९॥ 
दृ् कहे, जाना नहीं । देव कही, ढूंढने ॥शा। 

यह कईने की श्रावरयकता नहीं कि मराठी श्रमंग के अंतिम चौक 
में दूर चरण के पाँच श्र में 'न लगे' तीन अ्कर श्यमंग कहते 
समय 'नहये से कहने प़ते है। 

(शा ) पूर्केक्त प्रकार में एक अचर अ्रंतिम चरण में बढ़ाने से 
और तुकंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में लाने से इस नए प्रकार 
का चौक बनता है।। अर्थाद चौक में अच्र १६ शौर दूसरे से चोवा 
चरण दर में मिला हुआ | जिन पार के श्रम॑थो में हकाराम जी की 
रुचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है। वया-- 

( मराठी ) 
डोय होय वारकरी । पाहे पाहे रे पंढरी॥ 
काय कराबी साधने । फू अ्रव्षेचि तेरों॥ 
अमिमान जुरे । कोड अ्रव्धेचि पुरे ॥ 
जुका छणे डोलां । बिठो बैठला सॉँवला॥ 

यहाँ पर तीतरे और चौथे चौक के पूर्व में ग्राठ के बदले छः 
ही बर्तर है। अर्थात्‌ कहते बार दोनों जगह देवा! वा दाम! मिला 
कर कहना पड़ता है। 


दर्द 
बनी बढ़े बारकरी। हो देखो जी (ंदरी॥ १॥ 
ज्ञाम क्या है सापनो से। फल सारा है इसी छे फू ० 
देह अमिमान जाये | मनोरथ पूरा होवे ॥२॥ 
का कहे गँखों बैठा । बट वहाँ हे ना उठा ॥ ३॥ 


श्र संत हुकाराम .+ 


(६) झिल श्रमंगों के चौक में अचरों डी संख्या अठारा से ले 
कर बारह तक है, वे सब ठुकाराम जी के अरमंग दिंदी भाषा में रचे 
हुए हैं। एस श्रमंग कहना कहाँ तक उचित है, एक विचार करने 
यस्य पर है। पर भ्रभंों के सं्रदों में सम्मिलित दोने के कारण थे 
मराठी भाषा में धमंग दी कइलाते हैं। दुकाराम की तथा उस समय 
की मदाराष््रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन मंगों का विशेष 
महत्व है । पहले प्रकार के पूर्ाद में तथा उच्ताद्ध में नौ-नी श्रचर 
मिला कर श्रठारह अचर एक चौक के होते हैं। दोनों श्रदों के अंत 
में हुक रहता है। बधा-- 

दलों के पीछे दौरे राम । सोबे खड़े श्राप सुकाम॥ १॥ 
प्रेम खड़ी बाँधी गके। खेंच चक्षे उपर चले हु०४ 
अपने जनम भूल न देंवे | कर घर आगे बाट बताबे ॥ २॥ 
हुआ प्र दीनदयाला । बारि तुम पे हुं गोपाला ॥ ३॥ 

यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं है कि इसे की चाल हिंदीकी 
"जो मना भजो रे राम । गंगा, तुलसी शालिप्राम' की चाल फ है। 
तौहरे चौक को “भप्ने जन्‍छुं भूल न देवे । रुघरागे बाट बतायें” कहना 
फता है। 

(६) हल के बाद प्रत्येक चरण में पौँच, एवं प्रत्येक अर्द में दस 
उषा चौक में बोस अचरों का छंद आता है। इस की भी रचना हिंदी 
भाषा में है । दुक दोनों अदों के अत में रहवा है। उदाहरणायं-- 

क्या गा कोई छुननेवाला। 

देखें तो सब जग ही यूला ॥ ॥ 
के अपने राम खात। 

जैही हो बेही करियों मात ॥झु० ॥ 
कहाँ हे लाऊँ मधुर बानी। 

रीके देखी लोक विरानी ॥ २॥ 





अमंगों का बहिरंग श्र 


'गिरिघरलाल भाव का झुका । 
दाग कला ना जानत शुका॥ ३॥ 

सात का श्रर्थ है साथ, मात का बात, और बिरानी शब्द मराठी 
विराणी अर्थात्‌ विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के श्रर्थ ।में प्रवुक्त 
है। गिरिषसलाल को 'गेरिचर लाल' कइना सदज ही है! 

( ड ) भोतुकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की, 
देशा तीठस छाई बह हे जिस के प्रति चौक में बाईंव तथा ग्रे 
अर में भ्वारह अर हो। तुकबंदी पूर्वक प्रकारँकी-सी परत शर्ध के 
अंत में हैं । जैले-- 

मंत्र तँत्र नहिं मानत शाखी | 
ड्रम भाव नहिं अतर राखी॥श॥। 

राम कद्दे ताके पद हूं लागूं। 
देख कपट श्रमिमान दुर भायूं बुना 

अधिक याति कुलद्दीन न जानू । 
जानें नारायण सो प्रानी मानू ॥र॥ 

कट्टे दुका जीव तन डारूं झारी। 
राम उपाहिडुं हूं बलियारी॥झ॥| 

हिंदी पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छंद को 
कल्पना गरुखाई तुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती 
है। चौपाई की चाल पर ये अ्रभंग मली-भाँति गाए जा सकते हैं। 
अचरों को खींचातानो आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं। 

(ऊ) इसी दंग का चौथा एक और प्रकार है। इत के प्रति पाद 
में छः ऋचर अतदव चौक में २४ चोवी अचर होते हैं। दुकबंदो 
दूछरे शरौर चौंवे चरण के श्रंत में की जाती है। बया-- 

कया मेरे राम कबन सुख सारा। 
कह कर दे पूदू" दास बम्हारा ॥0॥ « 
उन जोबन की हे कौन बराई। 


शहद संत वुकाराम 


ज्याबि पीढ़ाद ने सकलहि खाइ ॥शुणा 
कीरत बधाऊं तो नाम न मेरा! 
काहे को भूठा "च॒ताऊं हूँ बेर हरा 
कहे हक नहिं हममजत बात। 
बुख्दारे शरन हे जोडत हात ॥३॥ 
कबीरदास जी के इस तन घन की कौन बढ़ाई' की चाल पर ही 
यह अ्रसंग कहा जाता है । शर्यादृ यह कहने में हानि नहों हे कि 
कबीरदास जी के इसी“पद के नूने पर तुकारामजी की यह रचना है। 
हाँ पर इस बात को मी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी डी 
हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों का प्रयोग इंश्वर के 
अर्थ में पाया जाता है, श्रह्ला का भी नाम मिलता दे, पर ओीविदल 
का नाम नहीं मिलता | 
(8) झब फिर मराठौ रचना की ओर देखें । नामदेव जी ने जिस 


अकार के श्रभंग को विसोवा खेचर के गा सीखा, उस प्रकार से तुका- 
राम जी की भी बहुत रचना है। यह श्रमंग साढ़े तीन. चस्णों का 
कहलाता है। प़त्मेक चरण में छः अचर; ऐसे तीन चरण और चौथा 
अरुण चार अच्तंरों का । एवं कुल मिला कर बाईस अचरों का एक- 
एक चौक होता है ! दूसरे और तीसरे चरण के अंत में दुक मिलाया 
जाता है। उदाइस्थार्य-- 
( मराठी ) 
मआके मज कलों, ये ती श्रवशुण । 


डछाय करूं मन, श्रनावर॥ 
आता आड़ उभा, रादे नारायणा | 

दयाव्षुक्या, खा करी॥ 
बाचा बे परी, करणें कठीण। 

इंद्रियां श्राधीन, कालों देवा ॥ 
दुका झे दका, जैता तैठा दास। 

न घरों उदार, माय बापाढ॥ 


अंगों का बहिरंग स्त्ष्‌ 


(कह) 
मेरे औगुनों को, और फौस जाने। 
विचनहीं गाने, क्या करू मैं ॥ १ ॥ 
अब आड़ राखो, नारायश मोको। 
राह मौके, नाम रा ॥ मु ॥ 
जाती, द्वाथों नहीं दोता। 
इंद्वियां ये गोता, दे जाती हैं ॥ २॥ 
हुक जैता तैला, दास है तुख्हारा। 
क्यों उसे है डारा, दीनता में ॥ ३॥ 
(ऋ ) इक श्रकार के एक चौक में ग्रह्माईंस अचर होते हैं। 
|. .वैपम थर्ात्‌ पहले और तीसरे चर्यों में श्राठ-गआाठ श्र औ्रौर रूम 
अर्थात्‌ दूसरे श्रौर चौथे चर्यों में छः-छः अर होते हैं। दूसरे श्र 
बौधे चरण में तक रहता है! बया-- 
(रराढी ) 


बाती दीन सती दीन, कर्म दीन मार्स। 
सर्व ला सांडोनियाँ, शरण आलों दुज॥ 
के है गा दूं माय बाषा, पंदरीब्या राया। 
ठुज: विय शी बाटे, चौस काली काया ॥ 
दौननाथ, दीनवंधु, नाम तुज राजे। 
बरतितपावन ऐढी, .बीदाबली गाजे ॥ 
खिटेवरी मीट, उमा, कडाबरी कर । 
हुका छाले हैं सि श्राक्मां, ध्यान निरंतर ॥ 
(हिंदी ) 
जात हौन बुद्धि हीन, कर्म दीन मेरा। 
सारी लाज छोड़ बना, हूँ मैं दास तेरा ॥ १॥ 
आय मेरे माता-पिता, पंढरी के रावा। 






जिद वो 

















श्र संत बुकाराम 


तेरे बिना थक गया, निर्बल हो काया 4 मु ॥ 
दौननाथ दीनवंु, तुके खोहे नाम। 
'पतितों को उबारना, तेरा ही है काम ॥ २॥ 
मे खड़े ईंट दै हो, कटी राख दाथा। 
हुका कहे यही, ध्यान, रहे मेरे साथ ॥१॥ 
इसी छंद में तुकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी 
रु हिंद में शुवफर निराले चाल का है । जैसे-- 
तन मंजाय ते बुरा, जिकीर ते करे। 
शोर कादे ऊर कुटे, ता सब डरे ॥ १॥ 
का एक दुद्दी रे, एक तुददी रे । बाबा हम तुम नहीं ॥हुणा 
दिलदार्‌ देखो भुलो नहीं, क्या पद्चाने कोय। 
स्चा ना।पकड सके, कूटा कूडे रोय ॥ २॥ 
किसे कहे मेरा कौनन्‍्हे, सात लिया भास। 
नहीं मेल मिले जीवन, कूटा किया नास ॥ ३॥ 
नो भाई कैठा तोदी, होव तैहा हो ही। 
बांट खाना अल्ला कहना, एक बार तो हो | 
अला लिया मेल सुंढे, अपना नफा देखा 
कहे तुझा कोही सखा, इक शल्ला एक ॥भा। 
उन दिनों एक तरह के सुखलमान फ़कीर महाराष्ट्र में बूमते वे। 
इन का हिर युंडा रदने के कारण नह मंडे फ़कीर कहते ये। ये भीख 
मँगते वक्त बड़ी क्रिद करते ये। ( मराठी में जिद को जिकीर कहते 
६)। श्रपना तन भंजाते अर्थात्‌ शरीर पर थाब करते, सिर फ़ोड़दे 
चाठी छूटते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीख माँयते। देखे 
लोग! को नकर में रख कर, ऊपर की रचना की गई है। 
( तू) इस प्रकार के एक चौक में कील ब्र्चर रहते हैं। आठ- 
आ्राढ ब्रचरों का एक-एक चरण होता है और पहले तोनों चरणों के 
अंत में तुक मिला रहता है। मैसे-- 











अंगों का बहिरंग श्र 


( मणाढी ) 
मन करो रेप्रसक्ष। खर्वेसिदी चें कारण। 
मो श्रथवा बंधन | झुर रुमाघान एच्छा ते ॥ 
से प्रतिमा स्थापिली। मननें मना पूजा फेली। 
में इच्छा घुरविली | मन माउली सकलांची॥ 
मन युद शरासि शिष्य । करी आयुर्लोचच दास्व। 
पक्ष झाव श्रापशांत | गति अयवा झघोगति ॥ 
आभक बाचक पौंडत | भोते पक्ते देका मात। 
जाएं नाहईीं आन दैवत । दुका हे मना देसे ॥ 
शुकाराम है महाराष्ट्र खंत कविता-नियमों के विषय में बड़े लाप 
राह होते ये । ऊपर दिए अंग में नियमों के अलुतार केवल चौषा 
चोक है। पहले तीनों चौक में चौथा चरण नौ नो अच्रों का है पर 
कहते रुमय नौ के श्राढ ही कहना पढ़ता है। 
(हिंदी). 
मन राख सुयसनन । सिद्धेयों का लो कारण । 
हो सुक्ति या बंधन | दुश्माघान इसी झे॥ १॥ 
मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता । 
अल कामना पूर्ण कर्ता | मन ही माता खुबों की |. ला 
अन-युद मन चेला । सेवा करता है यो भला । 
हे जाता है वह चोला । छुगति या हुगति को॥२॥ 
कि साथक पंडित | भोता वक्ता झुनो बात। 
अन्य नहीं है दैवत | दुका कहे मन फाख ॥३॥ 
इस प्रकार में केवल ठुकबंदी बदल कर ( आरा) प्रकार के दो 
बौकों का एक चौक किया जाता है। 
(६) गोस्वामी दुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे 
खनःछन द॒काराम जी ने मी कुछ थोड़े दोहरे बनाए हैं। ढिंदी पाठकों 
से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-बू् हे । १र जहाँ प्रसंग 


श्र संत दुकाराम 


देखे सीपे-सादे बृत्त में भी खेंचातान करने की पद-पद पर आ्रवश्यकता 
बहती है दर्द बेचारे दोहे की कथा ही क्या ? दोहे की चाल पर कहने 
के हिये इन में जो कसरत जीभ को करनी पढ़ती है उस की कल्तना 
कराने के लिए नीचे दिए दोदे काफ़ी हैं। इन दोनों में रे! शब्द छी 
अत्मार है। 

राम राम कह रे मन, ओर झुं नहिं काज। 

बहुत उतारे पार झाये, राख तुरा की लाज ॥ 

अकाराम बहुत मीठा'रे, भर. राखूं, शरीर । 

हन की करू नावरे, उतरूं वैल होर ॥ 

शक ग्रीत राम, तैती मोढी राख । 

पतंग जाय दौप पर रे, करे तन की खाक ॥ 

महाराष््रीय संत फवि दृत्त-नियमों की श्रोर कभी ध्यान न देते दे। 
ाराम के ही समकालीन ओशमर्थ रामदास स्वामी की बात सुप्रतिद् 
है। शाप ने 'तन के रलोक” नामक मन को उपदेश करने वाले रनोक 
'्युज॑गप्वात” दृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन हलोको में के 
नियम-मंग स्वामी जी को दिखलाए तय आप ने कहा कि “मैंने कहाँ 
इन दृत्त लदषणों को सीखा हे । न मैं इन अचषणों को जानता हूँ, न मैं 
उस बृत्त में रचना करता हूँ। अगर प्रंभोक्त नियम मेरे रलोकों में न 
दाए जायें, ते मेरे रलोकों के अलग नियम बनाओ | कविताओं पर से 
लक बाँचे जाते हैं न कि लखण के अलुसार कविताएँ?" हुकाराम 
जी के विषय में भी यदी कई सकते हैं। श्रमंग को तो किसी भंग का 
डर ही नहीं। दोहों में यदि दोहे का लक्तशा न पाया जाय तो उसे 
अल्य नाम से कह सकते हैं। भवभूति के बचन'तुसार “लौकिक कवियों 
के छंद लचों के झुवार होते है, पर प्रेष्ठ संतों की कविता ब्रपने 
अ॒रार नए लचरा निर्माण करती है ।” 
जिन मराी प्रकारों का ऊपर बर्शन किया जा बुका हे, उन्हीं 

अमंग-अफारो में दुकाराम जी के प्रंसिद मराठी भ्रमंग लिखे हुए है । 











अंगों का बहिरंग श्र 


कर इन परकारों के शरतिरिक्त मी इने-गिने कुछ अ्रमंग, जिन में भीकृष्ण 
डी पौराणिक लीलाओं का वर्णन है, मिन्र ्रकारों से लिखे हुए हैं। 
इल प्रकार में नौ से ले कर सोलह कचरों तक का एक-एक चरण होता 
कै। अर्थात्‌ अति चौक में छत्तीस से चौंस्ठ तक अर रहते हैं। कभी 
केवल पहले तीन चरणों में ठफ मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों 
में। इल सब प्रकारों के उदाहरण देने की कछ श्रावश्यकता नहीं 
जान पड़ती । विछले उदा हस्णों मे इन की चह्पना मल्ी-भाँति की जा 
सकती है। आप के स्थे हुए खब से बढ़े ऋरमंग से अरहप्णी ऋचरों का 
एक चौक पायए जाता है। क्ी-कभी भुवष्द झाये चौक का अ्र्ात 
दो ही चरणों का होता है | पर इन सब ग्रकारो में पूवोक्त प्रकारों का 
ही संयोग पाया जाता है। ये छंद गाने में भी इतने कणो-पघुर नहीं 
है। इल सरे श्रमंगों की रचना तुकाराम जीने प्रारंभ में हीकी 
है। इसी समय रामदास स्वामी की के “मन के स्लोक देसे कुछ 
ु जंगप्रयात रलोक भी तुकाराम जी ने रे । पर इन में भी खींचाताली 
का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम की की कविता-शक्ति या कविता- 
भक्ति बढ़ती राई, वैसे-बैसे ये सब दंग छूट गए और केवल पूर्व 
वॉच-चार प्रकारों में ही श्राप ने अपनी अ्मंग-रचना की। 

आरंभकाल में भाषामेद या झुंदमेद के अतिरिक्त और भी कुछ 
विशेष भेद तुकाराम ली के श्रभंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का 
अर्यान कर यह बहिरंग-परीकषा समाप्त करेंगे । हर एक कवि तुकबंदी के 
या श्रचचरबंदी के कुछ खेल श्रवश्य दो खेलता है ' संस्कृत महाकाब्य 
जलिखनेवाले कवियों में तो यह शौक पाया ही जाता है, पर तुकाराम 
रामदास देखे संतकबि भी इस खेल के मोह से सुबंथा अलिष्त न रहने 
पाए । तुकबंदी के विषय में दुकाराम जी का एक दंग बह जिसे संस्कृत 
बरिमाषा के अजुसार 'दामयमक” कह सकते हैं। इस प्रकार में एक 
चौक के झंत में जो अर होते हैं, उन्हीं शरचरों से यूसरे चौक का 
आरंभ किया जाता है। यषा-- 





श्र संत बुकाराम 


( मराढी ). 
वित्त ज्याचें पुत्र, पक्रो यंघू बरी । 
छुटेल हा परी, कैला जाण॥ 
जाखते नेणटे, करा इरिकया। 
हराल लंबा, भाक «मास ॥ 
माझों मज झसे, घडली प्रचीत | 
जसेल पतित, देखा: कोशी ॥ 
(हिंदी ) 
चित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकों पर। 
हूटे तो संवार, कैता जानो ॥१॥ 
जानो या न जानो, करो इटि कपा। 
करोगे धंधा, वाक्य मेरा ॥र॥ 
मे युके इुशा, पूरा है विश्वास । 
बाप ऐा दारू, न था कोई ॥शा 
इस दामपमक में शब्द का शब्द दुरावा जाता है। पर दुकाराम 
जे कमो-क्मा शब्द के बजाय केवल एक अक्षर दी डुह॒राते हैं। जैले 
कि नोचे दिए उदाइरण में-- 
( मराठी ). 
पाहुरंगा करूं प्रथम नमना | 
दूसरे चस्णया .संताबिया ॥ 
यंच्पा कगादानों कवेचा विस्तारू। 
बाबाजो रुद्युरू दाल बुका॥ 
काब मारी वाणी मानेल संतांगी । 
रंखबूः चि्ाढी ब्रादुलिया ॥ 
(ही) 
बांहरंग बंदों, पहले छबों के । 
चरण संतों के, नमो बाद ॥ह॥ 


बा 








अंगों का बहिरंग शा 


दया से उन्हों के, कथा गाऊंगा। 
डाबा जो गुरू का, दुका चेशा ॥र॥ 
्ञाम होगा कैता; संहों को इस से। 
निज के मन से, गाऊंगा मैं शा 
वहाँ वर पूरा का पूरा शब्द हुएराने के वजाय केवल अंतिम अर 
ह दूसरे चोक के आरंभ में हुएरावा है। झारंभ-ारंभ के कई अमंग 
वकाराम जी ने इसी प्रकार से रखे हैं । कहीं रान्दु, या कहीं श्र, पर 
दिक्ति श्रवरव की है। इस का एक कारण बह जान पढ़ता है क्ट्रित 
'दिखक्ति के कास्ण एक के बाद दूढर' चौक कंडल्थ करने में छुभीता 
होता है। 
इस खेल के श्रतिरिक्त और भी एक खेल बुकाराम जी के एक अरमंग 
से वाया जाता है इस का नाम है 'एकालड़ी' । यह शब्द 'एकाचुरी * 
का अपकषष्ट रुप हे, जैता कि द्वादशाचरी' का 'बाराखड़ी'। इस श्रमंग 
के पर्थेक चौक का आरंभ दर्यंमाला के कहार से ले कर इकार तक 
के अच्ों से हे" नौचे के पाँच चौक पार से श्ारब्प है- 
( मराठी ) 
कर डपकारा.। बैंचा शक्ति निंदा बारा॥ 
कक्ष भोग इच्छा । देव भाहे बैठा तैगा ॥ 
बरवा देवा छंद । बाचे गोकिंद गोविंद ॥ 
अविष्याले माया । भजन न घार्ें खबंधा ॥ 
माग लागला न छंडो । आकर मातो बालो तोड़ी ॥ 
(हिंदी ) 
वर डपकार करो । निज शक्ति कं छारो ॥ 
कल मोणों की कामना । देव देता जैसे बना ॥ 
बह ब्रच्छा यही छांद। कहो गोविंद भरोषिद ॥ 
>"मविष्य काल में करो। भजनः ऐँगा ना उचचारो ॥ 
मार्ग पाया ओ न छोड़ो। भालस्य को कर बोड़ी ॥ 





श्र संत व॒काराम 


थे सब बातें आरंम ही में मिलती हैं। अम्यास, ईस्वरमक्ति, उद्दा- 
जीनता' ऋषियों के बचनों के पांठ, एकाग्रता, ऐकाल्य, इत्यादि बातों 
के कार्य जैहे-जैसे श्राप का अधिकार यढ़ता गया,बैसे बैसे ये सब खेल 
झूझ्ते गए और श्राप का लझ्षय पहिरंग की अपेदा अंतरंग की ओर 
अधिक आहृष्ट हुआ । प्यारे पाठक, आइए, हम मो अब इस नौरस 
बहिरंग परीक्षा को छोड़ भीदुकाराम जी के अमंगों का अंतरंग देखें। 





नवम परिच्छेद:देव-भक्त संवाद 


अत परिचकेद में भी दुकाराम जी महाराज के अंगों फा जो वाहा 
स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के सन पर विशेष अलुकू 
परिशाम न हुआ होगा | इस का कारण स्पष्ड है। दुकाराम जीकी 
कविता कल्यका रूप से मोदक नहीं। जैना दुकाराम जीका वाहा स्वस्ध 
था बेला ही उन की कन्या का है। स्वयं अपने रूप के विषय में महा" 
राज ने भीशिवाजी को उत्तर लिखते सम्य कद्टा है कि “इत्मों बिना 
शरौर मलिन है। पेट भर भ्रक्न खाने को न मिलने और जो कुछ कलम" 
मूल मिलें डन्ही पर निर्वाद्‌ करने के कारण हाय-पैर पतले और दुख 
हो गए हैं । देसी र्पिति में मेरे दर्शन से थ्राप को क्या आनद मिलेगा (९ 
जुकारास जी के एक शिष्य कचेरबर भट बर्े नाम के थे। आप ने 
ुकाराम जी के स्वरूप का वर्शन किया है, जिस में झरप कहते है कि 
+आदुकाराम जी पर से सँवले पे । कद में न बुत डँचे न बहुत 
होडे | पेट ज़रा बढ़ा और गोल, श्रांसिं तेजीली, नाक शीवी, दाँत 
छोटे-घोटे भर शरोठ लाल ये। कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते 
और हिलते, मानों दवा का कोर से केले का पेड़ इस रहा हो।” 
द्वकाराम जी की कविता ठौक इसी प्रफार की है। किखय एक विषय 
पर झुकंबद न होने के कारण यह कॉबता फुटकर डुकड़ोडकड़ों मे 
बंटी जान पढ़ती है । छंद में भी यह मोहक नहीं। जिस में नियमों का 
अंधन नहीं ऐसे श्रमंग खंद में १६ रचना है। पिता जी के पास श्र" 
कारों का अभाव होने के कास्ण यह बिल्झुल निरलकार हे। श्रगर 
इस के बवपन में इस पर एकाघ शब्दालंकार चढ़ाया भी गया वो वह 
इतना सादा हि उत से सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा फम दोने की ही 
अधिक संभावना रदी। किर श्रगर उस का रूप मनमोहक न हो तो 
अचरज ही क्या | लीचियों का स्वरूप भो बाहर से झुंदर नहीं होता । 








श्र अंत दुकाराम 


वर केवल इसी लिए उन्हें रतिक लोग फंड देते हैं? दुकाराम जो को 
कविता: चियों की ही उपमा देना अधिक अ्र्वयंक है। वद्याप 
इन का रूप सोइक नहीं, तथादि न नारिवल की तरह इन्हे फोड़ने में 
कष्ट होता है, न फटइल का-हा इन का छिलका मोटा होता है। जो 
चाहा तब एक फल उठाया और मज़े से चलने लगे। टीकू बहो 
इाल तुकाराम जी की कविता का है। जय चाहो तद एक मंग 
डठा लो | शब्दों का अर्य पढ़ते दी ध्यान में आता है और रस-मरा 
मधुर अर्थ समझकर जीव संतुष्ट होता है । 

अीतुफाराम जी महाराज के अरभंगों को विशिष्टताओं में से एक 
बह है हि इन श्रमंगों को पढ़ते हो श्राप की मूर्ति आँखों के सामने 
नकर पड़ने लगती है। ६९ एक श्रमंग में ही नहीं; हर एक शब्द में 
बुरराम जी की भक्ति पाठकों को दीखती है । ऐसा जान पड़ता है कि 
मद्दाराज पाठकों से स्वयं बोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या 
अपनी कविता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जाते 
'ै। पर दकाराम जी का निराला ही दंग है। यह भक्तराज पाठकों मे 
सब ही बोलते हैं और आप को जो झुछ कहना होता है, साफ़-लाफ़ 
कोई परदा आराड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काब्य-्शास्र के अनुसार 
्यंग्वायय को प्राधान्य है। कविता-झुंदरी के विषय में यह ठोक भी है। 
तरुणी ख्री को अपने अबययों को ढाँकना पढ़ता ही है, प्रत्युत उसे 
अपने भाव मी छिपाने पढ़ते हैं। अपने मन के भाव उसे खष्ट रूप 
से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं । उस के लिये तो यही ठीक 
है कि बह अपने मन के भाय इंगित द्वारा प्रकट कर दर्शकों के चित 
को आाक्िंत कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में बह बात आबुक्त 
है। उन्हें न श्रपने अंगों को ढॉकना चाहिए, न अपने भावों को। 
बच्चे की मोइकता उसके खुले अंगों में ही अधिक दहै। ऐसे दी उस के 
मन की निर्मलता अपने भाव को राक्दों में कह देने में ही हैं। उछ ने 
इल बातों से विचार करने की कुछ आवरयकता नहीं कि उत के वाक्य 





देव-भक्त संबाद श्र 


अक शब्दों में रे गए हैं या नहीं। भले-इुरे, शुदप्रशुद, खष्ट- 
अस्पष्ट, यहाँ तक दि तोतते राष्दो में भी उस कौटरालें बढ़ी रोचक 
लगती हैं, छुनने वाले के हृदय को संतोष देते हैं और बिना विलंब 
किए. बालक की इ्छा पूरी करने में लोगों को प्रदत्त करते हैं। 
उपनिष्कार ने इसी लिए कह्टा है कि 'पंडिताई से खिल हो, ये के 
भाव से दैरवर की शरार्थना करनो चाहिए ।' तुकाराम जी की कविता 
डक इसी प्रकार की है और इसी कारण उस का ग्रभाव पाठकों पर 
अधिक पड़ता है। 

हराम जो की कविता का दूसरा विशेष युख है आप की पासा- 
'दिक छादी मनोहरिणों वाणी । ऐसे सुलम और सादे शब्दों में परि- 
ज्यामकारक उपदेश करना, प्रसंगवश पाठकों के मन में मित्न-मित् 
विकारों का दुकान उठाना तथा निंध बातों को अ्रचददेलना और निंदा 
कर के उन बाहों के विषय में पाठकों के हृदय में पृणा उल्लन्न करना 
ढकराम जी के हाथ का खेल था। श्राप के दष्शात या उदाहरण बड़े 
डदयसयर्ी होगे हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दशगूह में ज़रान्‍्या 
श्र्थ भरा रहता है, मानों ढोररी मर थूसे में एक अनाज का दाना। 
कर दरकाराम जी की केखन शैली इ। के बिल्कुल उलटी है | तुकाराम- 
जी की वाणी हो भ्रष्ठता इती में है कि बहुत इतने थोड़े शब्दों. में 
आप ब़ेंबडडे गइन सत्य गढते हैं| साथ हो आप अपनी कह्मनाओं 
को मोहक स्वरूप देते हैं । इनहों कारणों से श्राप की कविता-बाणी 
्ोटो से ले कर बड़ों तक झर श्रष्ठों से ले कर छरिष्ठों तक खब प्रकार 
के लोगों के मुख में निवास करतों है। झराप की रचना किसी :एक 
विषय १र निबद्ध नं है पर भामह के कथनालुसार “्निवद! है। मत 
में जिस समय जो लहर उठो उसी के अतुक्षार युल से शब्द निऋले। 
बह कविता हृदय से निकलती है श्रीर हुदय से एी जा मिलतों है। इस 
के शब्द और शर्य सोना और रन के-से हैं । सोने में जड़े लाने के 
कारण रल प्रधिक सुहावना मालूम होते। है। राय दी सोने को शोमा: 

यु 
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बढ़ती है । इसी प्रकार ये शब्द और भ्र्थ श्रत्योत्य को शोमा देते हैं। 
कैसे चमझीले श्रर् है, बैसे ही सुहादने शब्द । दृतति के बाहर निकलने 
के कारण इन में झतरिमता का लेश भी नहीं है। दशाराम णोकी 
कविता के विषय में इतना सामान्य विवरण ग्र्यष्त है। अब विशेष 
रूप से इस का विचार करना चाहिए। 

रद॒काराम जी की साधना का विचार प्रथम हो हो चुका है। जब 
आप ने संतार धोड़ दिया या यों कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिया, 
सब से आप बराबर औविद्ज्ञ की भक्ति करते रहे। जब आप को कविता 
बने के विषय में आदेश हुआ, तय सब से पहले ग्राप ने औकष्ण- 
ल्लौला की कविताएँ लिखीं। पर जब से झ्राप ढो ईरवर-स्‍्वर्प का 
काज्ञाल्कार हो कर झा के अंग इंद्रायणी नदो में से दुले निकले, तक 
कै आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया। आप को सदैव हैरवर पास 
हो दीखते थे, अतएव श्राप प्रार्थना ऐती करते मानों आप किसी से 
बोल ही रहे हैं। ख्ुति ररते समय आप के सन में प्रयुखया यह बात 
रहती है कि यह काम अशक्य है, भ्रसंभाव्य है । इस के मुख्यतया दो 
कारण हैं। एक भ्रशक्ति श्र दूधरा शरशान। जहाँ पर वेदमी कुछ वर्णन 
न कर सके और श्रत में “नेति-लेति' कहते रह गए; ऋषि, सुनि। डिश 
इलमादि वर्खन करते-करते थक गए, इज़ारों सुख से बखानते बखानते 
जप की जिड्ाएँ फट गईं, वहाँ दुकाराम की कथा ही क्या है श्रगर 
डारी हृप्वी का कागज, सागर की स्थादी, मेढ की खेखनी बनाई जाय 
हो मी बह सामान श्रन॑त-शुण् भगवान्‌ की स्तुति लिखने में पर्याव्त न 
होणा । शरज्ञान के बिपव में भी यही बात । ध्यान कैसा करना चाहिए, 
ली भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तया कीर्ति कैसे बलानूँ, 
रूप कैसे पहचान, गौत मैं कैसा गा, हृदय में कैसे लाऊँ इत्यादि 
हिल भी बाल में शान नहीं, अगर इंखर ही कुछ बढ दे तो कुछ हो। 
अन्यथा विचार करतेककरते तो उस की माया दी नदी समर में श्राती। 
कौत दैदा हुआ या कि ने पैदा (किया, दाता कौन और याचक कौन, 
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कौन उपभोग लेता है और कौन लिवाता है, किसे रूव कहते हैं और 
किसे भ्रूर, कुछ मी ध्यान में नहीं झ्राता । यहाँ तक कि स्दुति करने 
जाता हूँ तो जान पढ़ता है कि निंदा ही कर बैठा । सचमुच यह निंदा 
है या स्टुति, एक गोविंद ही जानता है । वही लाड़ से बोले हुए बोलों 
को चाइता है। मक्त तो केवल तोतली यातों से उस का मनोरंजन करते 
हैं। इक प्रकार की हुई बच्चों की बातों में आवे भी क्या है किल-किर 
से बहौ बात । बोला हुआ हो शिर-किर ते मैं बोलता हूँ । पर मन में 
संदेह नहीं होता । ईरबर तो अनेकों की माता है। वह दयामय है। 
बच्चे कितना भी कोलाइल करें, वह खोसतो नहीं, उलटा उन्हें सम- 
कही है! है। अपने पास जो कुछ रहता है, उसे सुवों को वॉटतो हे, 
बड़े प्रेम से खिलाती हे। इसी लिए मैं समझता हूँ कि मेरा अब भी 
ज्वर्थ न होगा। पर नहीं । माता की उपमा भी उचित नदीं। माता केवल 
इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब बेचारा मर जाता 
है, वो खालो रोती बैठती है। पसलोक में वह ड के लिए कुछ नहीं 
कर सकती, पर इरबर दो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी अधि 
कार चलता हे। फिर उस की माता से तुलना कैसे को जाय १ अत 
एड इस इंखवर के लिए क्या कहा जाय, बढ़ी भारी समस्या है। 
औद्वकाराम जी महाराज! ने इस समस्या को बढ़ी झुगमता से इल' 
किया है। श्राप का कपन है कि परमेश्वर से मल्तों को काम ही क्या! 
उन्हें को केवल उस का अ्दृत भरा नाम लेना चाहिए | जब तक यह 
कामबेजु उन के पास हे तब तक उन्हें कमी किस बात की है! ऐसी 
माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाने । उसे देख कर 
तो डछ का दूध यन फोड़ कर बाहर निकल आदेगा । जिसे आज तक 
किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने ?में लाज 
आये ! दसें क्या! बड़े-बड़े बहादुर आ्रादमी भी केवल अपने नाम के 
लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी चाज़ी नहीं छोड़ते। अगर दशा 
है तो बिछल से करना दी क्या है! उस का नाम गायें तो खूब कुछ हो 
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जद । डी ने यह सृष्टि यना कर नाम और रूप धारण किया है। उस 
का माय छेते एक पल भो न गंवाना चादिए। जब जड़ पात है तो सब पेड़ 
वार ही है । मिन्न विचारों से मि्न-मित्न भाव दैदा होते हैं। करत एव चुख 
से नाम लेते विचारों के पेट में उसी १रमाल्मा की छोडी-सी मूर्ति पकड़ 
कर रुखनो चाहिए । पर इसके लिए भी पाजता की श्रावश्वकता तो झब- 
रब ही है। झ्छे से झच्छा रहना मी किसी कुरूत ग़रीब के पास जाय 
हो डर गइने को मी रोना हो पढ़ेगा। उत्तम और श्रचम की संगति 
कैसे जम सकती है ! जो रलोर'पकाना नहीं जानता उस के लिए झागे 
कला हुआ सब सोचा मी किस काम का ! एकाघ रुल अगर बकरी 
के बे में बाधा जाव तो उस रत्न बेचारे की हुईंशा हो है। एक के 
हिंद दूसरे को शोमा नहीं। इस किए अमृत मरा नाम भीलें तो 
जोम्पता तो होनी चाहिए । पर श्गर इस में योग्यता नहीं हैं ठो दोष 
किस का है ! ढिसो रुमरय पुरुष का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आवे तो 
होग हँसेगे किसे ! पुत्र को या रिला को ! बह कुरूप हो, ऋबजुनों से 
मरा दो--जैला हो वेसा उसे खूमालना तो पढ़ेंगा दी। इसी प्रकार 
हंर्शराम पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-डुद्ा धारण दिया हुआ तुमदारा 
ही बच्चा है। 

खरताशयूयंक शरण जा कर परमेश्वर पर ही अ्ररना सब मार डालने 
कर भीतुकाराम जी महाराज का इ्॒ विश्वास था। आप के श्रमंती मे 
बह कयना अनेक वार बड़े श्रच्छे-बच्छे रा्दो में प्रकट हुई है। 
आप कहते हैं “भप्नता वड़ी भ्रच्छी है। इस के सामने किसी का जोर 
नहीं चल्ता। नदी को बाढ़ में ढ़ बडे पेढ़ बह जाते है, पर छोडे- 
जे पौदे बैठे हो रह जाते है । रद को बढ़ी लाएं दो श्ायें तोचे 
ज्यों के लव रहते हैं। किलो के पांव प७६ लेने पर डब का क्‍या बल 
बल सकता है !” इस लिए उसो की शस्य जाना चाहिए और शायना 
इय भार अन्य भाव से उसी पर डालना चाहिए । दुराराम के विपय 
जे पर्व ईरुवर को विस्मर पड़े, तथावि तुकताराम को बह दूर नहीं 
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कर सकता । क्योंकि वह उसी का कइलाता है और इसी लिए इंरबर 
डे भूल मी जाय तो बहुत देर नहीं भूल सकता। दोनों को कोई दूर 
नहीं कर सकता । दुकाशम के ढिर पर ईरबर का हाथ हे श्र इबर 
के कैसे पर उतत का सिर है। इक प्रकार दोनों का खंबंध दृढ़ जम गया 
है। अब तो एक ही वात बाक्ो है। सेवा करना दुकाराम का काम 
और कृपा करना परमेश्वर का काम है। त॒काराम बढ़े प्रेस से कहते हैं, 
#झब तो गोद में बैठ गया। श्रव दूर हूँगा दी नहीं। बहुत दिनों के 
बाद झाज यह खबर मिला है। श्रय तो मनमानों कर हो छूँगा। 
अहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर मी विभांति नहीं मिली 
में और दू के दैतमाव से वार की बस्दु भी नज़र नश्ाई। अब तो 
'तिख की राह देख रहा था, मिल ही गया। विठोवा, अब कोष करने 
से क्या लाम !” “अगर माँ ही गला काटे तो बच्चे को फौन बचा- 
सकेगा ! अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कौन करें ! राजा ही खब 
ने तो उसे कौन रोके ! अगर दस ही न करो तो मन ह्यिर कैसे हो! 
वकारम का तो दल हरी के ही हाथ है। श्र्यात्‌ बढ बचावे तो हो 
तरस बचेगा'” “प्रेम का भ्रधिकार बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि माँ 
जाप भी बच्चे से डरते हैं। वह अगर इंठ कर रोने लगे तो उस के 
सामने उन का क्‍या वश चल सकता है ! वह तो दांमन पकड़ देखा 
जिपट जाता हे कि उ्ी के साथ उन्हें आगे पीछे होता ही पढ़ता है। 
बह जो चाहे सो वकता हे पर उन्हें सुनना ही पढ़ता है ।” इस प्रकार 
आर्थना करते-करते आब जब थक जाते तो कहते “बस, अब इस के 
बाद कुछ विनय करना वाह़्ो ही न रहा । अब तो, हे पंदरीनाय, दैतें 
कर छिर डाल पढ़ा हूँ । जितनो युक्तियाँ पार थों, खब कर झुका। 
आद फिर निराशा की श्राशा यों कहूँ १” 

न्ता के साथ हो साथ यह भी खूब जानते ये कि सोषी डेंगलियों 
से थी नहीं निकलता । ईरबर के साथ भक्त की दृष्टि हे आप नम्न ये 
हो आश्चर्य ही क्या ! पर जब कमी झाप उठ पर नाराज होते तो ऐसा 














रबर व बकाराम हे 
हड़ते कि उस का मौ कुछ ठिकाना नहीं । अपने प्रारम्ध को, अपने 
पाएं को, अपने दोषों को ईश्वर से भी प्रबल मान झ्राप ऋई बार 
लड़-बैठते । यदि यह परमेश्वर इन दोषादिकों को दूर न करे और मक्तों 
दो न बचावे तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्या ! जब श्राप 
बहुत बिढ़ते तो कहते कि अब मुरब्वत कहाँ तक र्लें.? अब तो निः- 
संक हो कर दोल ही डालू:। इस डुनिया में शूंगे की तरक कोई ध्यान 
नहीं देता | जो शरमावे वो गैंबाबे। भ्रय तो मालिक के खाथ बड़ी 
जीरता और पृष्ठता से बोलना दी चाहिए। चलो, शव डंड-बटकार समर्थ 
के ताथ दो-दो हाथ हो ही जाएँ । देखिए आप ईश्वर के साथ कैला मिड़ते! 
आए कहते “महाराज महाम्प की बात है कि इस देखे पतितों की 
बदौलत ही आप को नाम और रूप मिला है । श्रन्यथा निराकार और 
नियुण ऐसे आप को पूछता ही कौन था ?ै क्या आप जानते नहीं कि 
अँंपेरे से ही दौप की शोमा हे, लाख से ही रन जड़ा जाता है, रोगी 
ही ही बदौलत एन्व॑तरी प्रकाश में आता है; विष दी के कारण अत 
की महत्ता है, पीतल के कारण ही खोने की क्ोमत है और नीचे से ही 
डँचे का मान है। इम लोग हैं, इसीलिए तो झ्राप को देवत है।” 
किर श्राप पूछते “क्या आप मेरा एक दुल दूर करने में इतने डुबबल 
हो गए ! पार लोहे का खोना करता है । कल्पदृद्त पेड़ हो कर ओर 
दितामणि पत्पर हो कर भी इच्छित ददारथ देते हैं। चंदन के शुवास 
हे दूछरे पेड डवातित हो जाते हैं।इन सवों का क्या इन कामों से कुछ 
घट जाता है। तो झाप का दी इमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट 
जावेगा !” “श्राप श्रगर मेरे शुरद-दोष का ही विचार करते हों तो मैं 
आप से साफ़-साफ़ पहले दी कह डालता हूँ कि यहाँ दो पापों का ढेर 
है। ५ श्राप तो पतितपावन कहलाते हो या नहीं ? अपना-अपना धर्म 
हर एक को करना चाहिए | लोहा घन बन कर मी पारस को मारे तो 
कया वह बिना छोना बने रह: आवेगा ? यह रच है ढि खाली मिट्टी 
को इुछ कोमत नहीं, पर कस्दूरी के साथ रद कर भी उसे को छोमत 





| 
। 
| 
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बढ़ेगी ?”” निंदा करते समय आप पूछें कि “वह तो कहिए कि 
आज तक आप ने उद्धार दो दिस का दिया? खालौ/विददाबली बना 
की है। हाथ के ककन को दपन का क्या काम ! देलिए न, मैं तो 
जैज का तैता ही हू । रोगी जैसा का तैसा ही बना रहे तो ध्बंतरी ने 
किया ही क्या ! निरी बातें कौन माने जब तक प्रत्यक्ष झतुमब न 
को /” “आप ने भ्राज तक भला ही किस का किया ? आ्राव तो परे 
निरयुंण और निष्दुर हैं। माया वो श्राप को छू भी नहीं गई। बाय 
सा करते है जो ध्राज तक किसी से न किया हो । हरिश्चंद्र का उदा- 
हस्ण लीजिए । बेचारे का सारा राज्य एरण किया, स्त्री से वियोग 
करा कर पुत्र को ससवावा और डोस के घर उस से काम करवाया | 
जल्न-दमयंती का जोड़ा कैसा या १ पर झाप ही ने उसे विलुडया। 
ऋूठ हो वो पुराणों से पूछिए। शिवि राजा कैसा दयालु था! पर 
आहिर श्राप ने उस का मांस तराजू पर बुलबा दो दिया। करना 
शह समर में मिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाति आए ने 
गिरबाए | राजा बलि कैता उदार था ! वर झाप ने कैशा ग़ज़ब कर के 
उसे पाताल पढाया ! श्रियाल राजा के पर 'हुँच उसी के हाथों उस 
का बच्चा कटवाया। आप की जो भक्ति करे डरू की श्राप देशी ही 
गत बनाते हो !" “दे पुरुषोत्तम ! हमें तो आप का बढ़ा मरोख था कि 
इस भव-वायर के संकट में आप हमें तारोगे। पर हमें क्या मालूम कि 
कैसे अबू का प्रकाश नहीं पढ़ता या दसेरे का सोना खहन नहीं 
कला जाता, वैसे ही आप केवल नामघारी हो। अब वो यही उचित 
होगा कि आप अपना नाम छोड़ दें ।” लड़छेकगइते आप फरमेखर 
की चाहे जैही मली-इुरी सुनाते। शांत में या तक नौपत आरा 


कि 
मेरे लेखे देव मता। जिेहोगा उसेडो॥ १॥ 
न करूँबात ना छूँ नाम | दृधा काम तमाम ॥मु०॥ 
कमी स्वुति कभी निंदा । दिया घंदा ऋपार ॥ ३ ॥ 
ओोबित ॥ ३ ॥ 








जका कहे चुप रूँ।शब 


] खंत दरकाराम 


इतनी मर्थना करने या देखे लड़ने पर देव के भीदकाराम महाराज 
माँगतें क्या ये, इस का भी विचार करना चाहिए । पीछे एक स्थान 
पर कट्दा गया है कि दुकाराम जी को सगुश-भक्ति ही बड़ी प्रिय थी । पर 
आप को समुद-मक्ति न केवल दैतमाव पर निर्भर थी न निरे अदैव 
पर । द्वैतमक्ति के ढिद्धांत में देव और भक्त की भिन्नता का शान अंत 
तक रहता है। तुकाराम जो की भक्ति में यद न था । यहाँ तो देव 
और भक्त एक रूप थे। केवल देव और भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, 
लियाँ, बालक रुभो नारायख स्वरूप ये । पर यह होते हुए मो श्राप 
की उपासना नष्ट न हुई थी । वह ज्यों की स्पों बनी यो। “में अक्न हूँ 
और बह द. है' इसरादि महावाक्यों से आत्मा इहवर का श्रमेद 
ज्ञान रहते हुए भी उपासना के हेद आप इरबर को. रबर 
और भक्त को भक्त मानते ये।सब अदयव एक ही देह के दोते 
हुए भी कर्म करने के तमय चाहे जिल भाग से जैसे जो कर्म चादे नहों 
किया जा तक, वैसे ही देव, जगत्‌ और स्वयं एक होते भी प्रत्यकन- 
व्यवहार में वे तीनों मिन्न ही मानने चाहिये। श्रदैत का शान श्राप को 
पूर्यंठया हो जुका था, पर उस श्ञान से आप के चित्त को शांति न 
मिलती थी। श्राप को तो भगवान्‌ के चरणों की दी सेवा बड़ो मोटी 
झगली थी। देव और भक्त एक रूप हूँ, इस झुल का श्तुमव आप देव 
है मित्र रू कर भी लेता जानते थे। ऐसे मक्त ही याचना में बदि यह 
विचार पद-बह पर थाया जाय कि “मगवन, हमेशा मेरी आँलों में 
अपनी मूर्ति जड़ो रहने दो। हे मेरे सुद्‌ पंडरीश, आाप का रूप मी मीठा 
और नाम भी मीठा हे । सके इन्ही का ग्रेम दो। अगर कुछ माँयना 
है, वो यहां माँगा हूँ कि आप मेरे दृदय में निवास करें | श्राप ही के 
करों के पाव सक बुल है, फिए उन्हें घोड़ जुछ ओर क्या माँगूह” 
हो श्राश्चर्व दी क्या है! इस तगुण-भक्ति के अतिरिक्त आप और कुछ 
भी न चाहरे दे । श्राप की इच्छा वही रहती कि सब इंदेयाँ परमेशबर 
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को सेवा में और चित उठी के ध्यान में मगन रहे। इंदियों को देह 
संबंध के कारद अन्‍्यान्य काम करने पढ़ें, पर मन इमेशा इंश-्लल्य 
के बितन में दो लग्न रहे। गगरा पर गगरी विर पर रख कर गूजरी 
जिस प्रकार खुल्े हाथ चलतो है, लोभी को जैडे सब फाम करते हुए 
न का ही ध्यान रहता है, उठी प्रकार इंद्रियों की ओर से श्रम्याल्य 
काम होते हुए भो सन के इरबर-वरणों पर हा झरतक्त बने रहने की 
ओत॒काराम महाराज की प्रमुख थाचना थी। 

'इुक के खिवाय आप और कुछ न चाहते वे । वेदांतियों के मो 
की तो भ्राप को इच्छा मी न यी। श्राप बड़ो मौज से कहते हि “ओोछ 
को इमारे लिए मृश्किज दी नहीं। वह तो पल्ते में बंध है। १९ बदि 
आप इस जीव के भक्ति को पूर्ण करें तो झआनद है। जो जिस का 
है कह उसे देने में महत्ता क्या ? इस वात को समक कर कि हमारा 
डुलल किस में है, इस उतों को चाय से लेंगे। श्राप दुकाराम को खंतार 
में दैदा करें तो मज़े से कीजिए. पर उछ के अन में अपनी प्रीहि को 
अवर्य स्थान दीमिए ।” वेदांतियों के मोद्र की तरह कर्ममार्मियों के 
स्वर्ग की मो आप को अमिलाबा न यो। भरा कहते-“है देव | न 
हमें आप का बैकुंड चाहिए न खाडुन्‍्यसुक्ति। श्रगर देना दो है तो 
केवल अपना नाम हमें दो। क्योंकि बैकुट में मो और क्या खकला हे !” 
नारद, ढुंगक, उडब, मद, यलि, दक्‍्मांगद, लि, मुनि, गंधवं, 
तथा किलर--वहाँ पर केवल आप का नाम और डल के विषव 
अखंडित प्रेम !” रांतारिफ मतुध्यों केसे अन्यान्य युल तो झाप 
मँगते दो नये । श्राप तो प्रांना करते कि “है हरे, संदान न दो) 
स्व है कि उठ के गेम में झाप को सूल जाऊे। द्ब्प तथा भाष न 
दो क्योकि भ्रणर इन की शाह हो तो इन के नाश के बाद हुःख होने 
का डर है। बस श्राप तो मुकके फ़कीर-जैता बनाइए जिस से कि रात 
हिल आप हो की बाद रहे।” शान-विदानादिकों को मो आप को 
अपेदा न यी। झात्म-श्थिति का अर्थाद्‌ आल अल्न है इस शान का 
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सो शाप विचार करना भी न चाहते ये। सायुन्यताम॒क्ति आप को न 
आती थी क्योंकि उस कह्यना में देव-मक्ति का मज़ा चखना असंभव 
सा! । इसी प्रकार देव को निशुंय और निराकार श्राप नहों मनन 
चाहते । क्योकि नियुंण माने तो शुणा वर्शान, कैसे हो और निराकार 
जले तो पूजन कैते हो। इस छानपेलञा का छारथा आप यो बताते कि 
“मीठे को मोटा नहीं लगता” श्रांत्‌ ये' सब बाते तो इमारे पास ड्ढी 
हैं। किर इन को प्राप्ति की धार्थना करने से क्या ल्ाम १ अगर प्रायंना 
करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए, क्योंकि उस में प्रतिदिन 
मिन्न-मिन्न कल्पनाएँ मान, भिन्न-मिलष घकार का मज़ा उठा सकते हैं। 

जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेशर से प्रायना 
'फरमी पड़ती है, उत्ती प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐवी विनय करनी 
पड़ती है, कि उन हे ईश्वर यदावे। इन त्याब्य बातों में आप ने 
अद्दमाव को ख्य से अुख स्थान दिया है। मलुष्य इतना पराघीन और 
ऐडा इुबंज्ञ रहते हुए भी कितना अहंमाव रखता है! इस विषय में 
आए ने कई उदाइस्य बड़े अच्छे दिए हैं | दूवोदय के रुमय सुर बू- 
#-कू करता है । पर इस पर से यदि बह झपने को दुरदोदय का कारण 
रुमके तो उत की मूजंता को क्या कहना चाहिए ? तराज़ू कहें कि 
“मं तौलतो हूँ” पर वह बेचारी क्या जाने कि तौलने वाला दूत ही है। 
िफका सममता है कि उल की कोमत हे, पर बढ नहीं जानता कि 
उस्त की नहीं राजा के छाप की है । काठ की पुतली माचती है पर 











क्या वह अपने दी +न से नाचती एँ ? उस की डोरी दाथ में पकड़ने “ 


बाला दूसरा हो ऐता है । इसी प्रकार मतुष्य अर कार करता है, पर वह 
बिल्डुल भूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता । बेड की फ्तो मी 
जिस की आज्ञा के हिना नहीं हिलतो, उती की इच्छा बिना वह क्या 
कर सता हे ? कर ऐश होते मी मदष्प अरदंछार से दैसा फूला कूल 
'फिरता है ? इसो लिए तुकाराम जी का «दा प्रायना रहती कि “भग- 
बन इस अहंकार को गदंत मारो ।” शईकार के साथ दी दुबडदें से 





देव-मक्त संबाद ह्श्द 


ी दूर रखने के लिए तुकाराम जी की रुदा प्रार्थना रइती थी। बुद्धि 
का महत्व सब से. अधिक है। मलुष्य को किसी काम में प्रेरदा देनेयाली 
यही प्रधान है। शत एव आहाणों ने अपने गायत्री मंत्र मं इसो बुद्धि के 
रक सवितुदेव की प्रायता की है । तकाराम जो भी सदा प्रायंना करते 
कि “हे नारायण मन में दुबचु'दि कदापि पैदा न दोने दो । श्रच तो ऐसा 
कीजिए कि आप के चरण कमल ही मन में इृढ़ता से घरूँ। जो भाव 
मेरे मन में पैदा हुआ है, यद्दी आपकी कृपा से सिद्ध हो जायें तों, उस 
से अधिक कुछ भी लाभ मैं न समकूंगा ।” इसी प्रकार सब बुरी वास- 
जाएँ, काम कोषादि पद्रिए, श्रालस्थ इत्यादिकों से भी बचाने की 
आर्थना दुकाराम जी ने की है| श्रालस्य के बारे में झप ने ईश्वर से 
प्र्थना की है कि शरगर श्रालस्य देना ही है दो विषयोपभोग के विषय 
में आलस्य दो । कई लोग पुनर्जन्म से बचने की प्रार्थना करते हैं, पर 
दुकाराम जी कहते “हे पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो मुझे मुक्त न 
करो, पर जन्म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की सेवा करने का 
अवसर मिले | फिर स्वर्ग की भी म॒ुके इच्छा नहीं | सृत्यु-्लोक में मी 
'इस सुखी रहेंगे ।” 
आप की एक याचना सदैव यह रहती हि दुजंनों की सोशबत से 
"इंशवर बचावे। इन दुर्जनों से श्राप को सब से बढ़ो तफलीक़ यह होती 
थी कि, ये लोग भजन के विषय में वाद-बिवाद कर के चित में विक- 
हव वैदा करना चाइते ये“ इन लोगोंने ऐेहा पीछा किया हे कि कुछ 
दोल दी नहीं सकता । जो बात मुके नहीं समकः में आती वह रूदा पूछते 
'है। दैरे पड़ने पर भी नहीं छोड़ते। मैं तो तेरे ैरों के श्रतिर्क चर 
कुछ जानता ही नहीं। स॒के तो सब जगह द्‌ ही द्‌ दिखता है। इन 
बादक-मांडों से कहाँ तक वाद करूँ ? इन को जीम ताल में ही क्यों 
नहीं सिपकी रहती ? खाते तो हैं प्याक्त और बातें करते हें कल्वूरी 
की !”* इसी लिए सज्जनों के समागम की आप सदा इच्छा करते । 
संतों का श्रतुभव प्राप्त करने को, उन्हीं के सेवक होने की, उन्हों. 








श्र कंत बुकाराम 


है अधीन रहने की आप की रुदा इच्छा रहती। आप के ये विचार 
३ जीमा तक पहुँचते कि पंदरानाथ को कुलदेयता माननेबालों के 
दाछियों का मी पुत्र होने को, पंदर की बारां करनेवाले के घर का 
जानवर मी बनने की, दिन-रात ओविडज्ञ का वितन करनेवालों के 
पैर की शी होने की या दकला-यूजन करनेवालों के यहाँ माह मो 
करने का श्राप ईरबर से आर्यतरा करते | सर्जन-दुर्जनों के विषय में 
वो यह बात हुई, पर स्वाधारण लोगों की श्रोर हे मो आप को बढ़ी 
वडलोफ होती । वे लोग बिना उमके-चूफे था तो रुति करते या निंदा । 
इक मिव्या ओर अवास्तव प्रशंठा था निंदा से मुष्य ,छुद को भूल, 
जाता है और स्वयं अपने को दूसरे हो स्वरूप में देखने लगता है। 
का उपठरग से बचाने के लिये आप ईहबर का खुदा मर्यना करते । 
इकहेड श्राप एकातवास का इच्छा करत । श्राप तमभते वे कि पाचन 
खऋाए-बुनेया ने इछा लिय लायों झे दूर जंबलों में ने का ।नर्चय 
हिवा, इता लिए कंद-दूल फल खत कर वे अरब में जा रहने लगे, 
इक लए उन्हों न ध्यान लगा कर, मोन-इुदा थारश करने का अभ्वाल 
कया हाथा ओर इक लिए आप मो यहा चाहते वे कि लोगों के दूर 
रह | भादुकाराम जा मद्ाराज देसे मुष्यां का खोहरत चाहते थे, जा 
इन के मन का भाव समर ले । यहा बात श्राप ने एक उदाइस्य 
डरा भलौ"भाँति कमाई हे। एक कानडिन का दुकू मराठे के खाथ 
शादा हुए । दोनों दर दूकरे का मापा से पाराचित न वे । एक बार सना 
ने कानड में थुकारा 'इलाबा' श्र्धाद्‌ 'भ्रजा' । मराठा कानडों कहाँ 
उममता था? उस ने अपना आमाणनमराठा में तमकका कि यह दूर 
होने के लिये ऋष्म दे रही है, श्रत एव वह से च्ता गया। यह उदा- 
हत्व दे कर दुकाराम ओ कहते हैं कि “जो एक से एक मिलते नहों, 
डन के मेल में छुल को बातों ले भो दुःख ही बढ़ता है।” झराप इस 
लिए देखे लोगों का सहवास डाल कर रुर्मनों की तंगति चाहते। 








देव-मक्ठ संयाद सर 


जाम स्मसण के विषय में आप की बड़ी इढ़ भद्धा थी। मन 

काम, मु में राम, या-- 

सनका फेरत छुग गए, वाद न मन का केर। 

कर का मनका छोड़ कर, सनका सनका फेर ॥ 
इल्यादि उपदेशों से या दंभ से छाप अपरिचित वो ये ही नहीं। ईरबर 
का ध्यान मन में रहने के दिपय में आप किसने फ्लगाती ये, ऊपर कहा 
हो गया है। फिर भी यदि कोई ऐसा फहता कि “जब तक हमारे 
मन में ईश्वर नहीं आता, तब तक नाम लेने से क्या फायदा ?"” तो 
जैसा फि किसी हिंदी कवि ने कहा है-- 

राम, राम रढते रहो, जब लग तन में गरान ॥ 

कहूँ तो दीनदयाल के, भनक पढ़ेमी कान ॥ 
आप मी कहते “मन में हो या न हो, पर सुख में हो रहे । इढी बिल 
का नाम केते और चिंतन करे दे छूट जावे । दम के हो या किसो 
अन्य प्रतर से हो, लोग हरि का दास तो कहेँ। ऐसा करते-करते ही 
कुछ काल में इंरुबर ऋवर॒य हो सेमालेगा।” श्राप की यह अदा श्रंत 
तक अविचल रही और अंत में परमेश्वर ने शाप को सैमाला मो । 


दशम परिच्छेद : आत्म परीक्षण और अजुताप 


अजित इस्तु को मलुष्य रुवय॑ था सकता है, उस के लिए. वह किसी 
की प्रा्ंता नहीं करता । पर जब कोई वस्यु जिसे वह चाहता है, उसे 
नहीं मिलती, तब बह जिसे घपने से बड़ा या उस वस्तु के देने में 
सम, सममता है, उछ से उठ वसदु को माँगता है। इसी माँगने की 
आयंना करना सलुष्प मात्र का स्वभाव है | बचपन से ही उसे इस 
की आदत पड़ी हुई है। बचपन में बह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। 
हर एक बात के लिए उसे माँगना ही पढ़ता है और माता-पिता 
का प्रेम जिस पर जितना अ्रधिक हो, उतनी ही उस को माँगने की 
आदत बढ़ती जाती है। अपनी माँग पूरी करने-बाले को ही परमेरबर 
समता है । बाल्पावस्था में जब कि. अकेली माँ उस की सब इच्छा 
दृष्त करने में समय होती है, तब बह माँ को ही ईश्वरस्वरूप मानता 
है। बबोवस्था के बद़ते-बढ़ते वद सममने लगता है कि उस कीखब 
इच्चाएँ पूर्य करने के लिए न तो माता रुमर्थ है, न पिता, न भाई, 
न मित्र या न राजा। इसी इक्छा-वेकास के कारण सब॑-शक्तिमान्‌ सर्व- 
औष्ड परमेरवर को कल्पना रात हुई, जो कि अपनी सब काम- 
नाएँ पूरी करने में समर्थ हो। बचपन की श्रादत से मतुष्य को ईस्कर 
की प्रार्थना करने की बुद्धि दोती है और जो बात दूछरे किसी से मिलने 
ही संभावना न हो, उत के लिए वह प्रायः ईंरवर की प्रार्यना करता 
है 

पर्यना करते-ऋरते जब वह यक जाता है तब चिढ़ कर भलौजरी 
झुनाता है और लड़ता है । अंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से 
या निंदा झे अपनो कोई नहीं झुनता, तब निराश हो “आब मेरा कोई 
नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया? कह उठता, 
है। पर जो निराणा उत से देव को मरबाती है, वही निराशा उसी 





| 





आस्मपरीक्षण और अनुताव स्थ्क 


सखूत देव की कल्‍्पनाओं में से एक समर्थ और रुजीब इरबर निर्माण 
करती है। जब वह देखता है कि भव कोई तारनेवाला नही है, वह 
परमेसबर की शरण जाता हे। पर उसे भी उद्धार करने में अक्मर्य 
पा जब बह .झुद ही अरनी! वांछित वस्तु पाने के लिए कमर बाँच- 
जता है, उतती समय रत्य-संकल्प परमेरवर उठ की आया में आना 
पूर् कर लेने की शक्ति ग्ेरित करता है। फिर वह सोचने लगता है कि 
इष्ट बस्तुआस्ति उसे क्यों न हुई। क्या उसने योग्य प्रयक्ष किए बे १ 
यदि किए ये तो उन में क्या तुटियाँ रह गई' थी। या "मर दीगर 
दबा दोगर है। गई थी। इन खूब बातों को बड़ी गौर से जब बह देखता 
है, तब उसे भरने असफल होने के कारण तमक में झाते हैं। इती 
विचार को आत्म-निरीदस कहते हैं। इस आ्ात्म-रौज्षा के बाद जब 
बह भशी-भाँति अपनी जुडियों से परिचित हो जाता है, अपने दोष 
समस्त छेता है, तय वह उन ५र आँसू बहता है और आगे के लिए. 
उन बुडियों को टाल कर या उन दोषों को दूर कर ठीक राह से उयोग 
करता है। अंत में वह सफल-हो वैठता है। कई बातों के मलुष्वावीन 
न दोने से उसे सवशक्तिमार्‌ परमेरवर को ओर दौढ़ना पढ़ता है। इस 
परमेश्वर-प्राद के विषय में भी पूवोक्त सभी बातें होती हैं। औरदका- 
राम जी महाराज बड़ी भक्ति से इंरवर से वर माँगते थे और उस के 
लिए देश्वर की प्राययना, करते ये । उस पर नाराज भी हो बैठते, 
लड़ते, निंदा भी करते और बार-बार अपनी मनकामना उत पर विदित, 
करते । पर केवल विदित करने ले या प्रार्थना, निंदा इत्यादि बाहों से « 
कहीं मनोरध पूरे होते हैं! जब निंदा, स्टुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक 
जाते वो आात्म-परीक्षण करे, शिया इँढ़ते, उन्हें त्याग किए बल 
करते और श्ंत में लिडि दाते | यह मन;स्थिवि एक ही वार न होती पर 
बराबर श्रव्वल से आखीर तक रहती | जिस मनोवृति में झ्ाप होते उसी 
के अतुरूप आप के झुख से अभंध निकलते । गत परिस्छेद में इम उन 





शरद संत हुकाराम 


का फरमेर्वरं के साथ खंदाद संत में छुना चुके हैं । इस परिच्छेद में 
थोड़ा आस्म परीक्षण तथा झजु॒ढाप का भी आलाप झुनें । 
आत्म-परीकषण् के समय सब से अधिक तीज़ता से जो बात ध्यान 
े आती है, यह है मन की दुर्जयता | जय भीकृष्ष भगवद्गीता का 
डपदेश अर्जुन को करने लगे, तब रुय से प्रथा यही समस्या अंन के 
खामने उपस्थित हुई । उस ने भी वही प्रश्न किया कि “मगवन, यह 
मन बड़ा चंचल और ज़बरदस्त है। यह सयों को मधता है। इसे थाम 
उखना बा दो बाँ रखने की माँति बढ़ा कठिन है |” भीदकाराम 
अद्वाराण ने भी ब्रात्म-परीक्षण विषयक आपने श्रमंगों में इस मन का 
अगिवार्यत्व चढ़े अच्छे प्रकार से बतलाया है। इसी मन के कारण 
आप ने श्रपनी एक जगइ कुक्े से उपमा दी है । कुत्ता जैसे इस वात 
का विचार न कर के दि वह साक़ है वा नहीं, मालिक के कैरों में झा 
_लिप्टता है, मालिक को रोटी र्वते हुए भी देख कर वहीं अपनी दुम 
इबर-ठघर काहता दे और मालिक के कोष का ख्याल न रत उस के 
शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास जाने में तुका- 
राम जी की टिपिति हुई पी । कितना भी विचार कर देखो, सदैव ध्यान 
मे वही धराता है कि सन कद में नहीं। एक पह़ो भर तो क्या, बल 
मर भी बह एक दिषय ५र हिथिर नहीं रहता । इंदेयों के श्रादर्षणालु- 
कप चह सदों से पहले श्रागे दौड़ता है। मछली की माँति एक दक़ा 
निगला दुआ गलत यद बाइर नहीं उगले सकठा | जिस तरह ललचाया 
>डोर पीठ पर मार खाते हुए मी खाने की चीज़ से अपना गैँह दूर नहीं 
करता । मार खाता दी चला जाता है, पर गल्‍्ले में मारा मुख इडाता 
, उस तरह ऊरर से हुल की चोडें पढ़ते मी यह बेशरम मन 
विषयों से दूर नहीं दोता | बकरी जैते चद्धान पर दौड़ती चली जाती 
है । इस बात का विचार नहीं करतो कि आगे जाने से गिरेगी या 
मरेगी। पर पीछे से इर मालूम दोते ही कूद पढ़ती है। मन का डीू 
यही स्वभाव है। इस सन का दूकरा एक दोष पह है कि किए हुए 
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लिश्वय १र यह ढ़ नहीं रहता । पलपल पर उस का निश्चय बद- 
जता है। अच्छे-भ्रच्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित किया 
डुच् सन फिर-फिर विकल्पों से मर जाता है। समुद्र डी उच्जती हुई 
लइरों काना इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की आना 
या विरोध मित्र प्रमाण में दिया. जाय, उठी प्रमाण में यह वार्यित 
विषयों हे दूर और निषिद विषयों की ओर दौड़ता जाता है। जितने 
ड्यवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर मन उठता है, और इस 
अकार अनेक रंगों से रैंगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग भल्ती- 
भाँति जमता नहीं है। 
शौतुकाराम ज़ी महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुताप या, 
डन में एक बात यह थी कि संतों के वाक्पों को प्रमाण मान आप जिन 
बिषयों पर भद्धा रखते ये, उन का वहुत दिनों तक आप को स्वयं अनु 
भव न था । तब तक शाप हमेशा ओोविदनश्ञ की यदी थार्थना करते वे 
कि “जैसा मुख के कहलाते हो, उंशी प्रकार का मुक्के स्वर्य अनुभव 
डोने दो, अनुभव होने दो। अ्रस्थथा फ़जोइत का ठिकाना नहीं। बिना 
'निमक के बनाया हुो्रा भोजन किस काम हा ! बिना जान की लाश 
को हिंगारने के क्या कप ! स्वांग बनावा) पर उछ के बतुरूप यदि 
आचस्य न हो, वो लाम ही क्या ! दूस्यान्‍दुलहिन के न रे शादी 
को सब तैयारियाँ को जायें तो वैसे का फ़मूज दी खर्च है। स्वानुमव के 
किला कोरी बातें ही बाते' स्वर्ध समकनो चाहिए,” जब तक भक्ति 
डुलल का अलुवव न हो, तब तक करन की बातें ही बातें क्या कर 
सकेगी ! झेवल झ्द्दैववाक्‍्पों का विवरण डितना मो किया, पर स्व सुर 
अब के बिना बइ सब निरथक दो है। वे महायाक्‍्य केवल तोते केन्से 
डे हुए शब्द हैं। वे राम्द भोजन किए बिना खाज़ी पेट आनेवाली 
डकारों फे से ही हैं। जब-जय आप शक बात पर विचार करते कि 
कीरेन में या उपदेश में झा ऐस्ो कई बातों का इवाला जिन 
काहि लव आप को झ्रठुमव न था, तब झाप को बड़ा बुरा लगता 
है ि 
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और उती श्रज॒वाप में आप कह उठते कि “चुरुप लैठा पढ़ाश्रो वैला 
'बोल उठता है, पर स्वयं न तो उन शब्दों का अर्थ मली-माँति सम 
झता है, न उस दशा का ही अतुभय करता है। स्वप्न में राज्यन्पाप्ति 
होने से कैठे कोई राजा नहीं होता वैसे ही मेश अजुभव है। रखीली 
'कबिता कर लोगों के मन रिम्ताता हूँ, पर यह तो केवल जिद्बा का श्रल॑- 
कार हुआ। हढ से औएरि के चरण की प्राप्ति कहाँ १ यह तो बे 
ही है जैसा गौये चरानेवाला मन में समझे कि “गाएँ मेरी हैं'। पर 
इस मिध्वा समर से सचमुच क्या फ़ायदा # लोग मुके मानते हें इस 
की मुफे बड़ी लाज आती है । क्योंकि जिस 'के लिए वे मुमे मानते हैं, वह 
बात तो मेरे पाल है ही नहीं | यह बड़प्यन तो उली प्रकार काहे जैसा कि 
तौलते-दौलते पिस जानेवाले वजन फा हो | कोमल काटा अप्रमें नोक- 
दार मी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुमता नहीं है। लिंची 
तक्वीर में का रूप कैठा भी सुंदर हो, जब तक उल में जान नहीं तब तक 
डर की सुंदरता व्यय ही है । डी प्रकार अलुभव न होने से है भगवर्‌' 
काराम तो निरम्मा हो जान पढ़ता है ।” “लफ्े के होन बना कर बच्चे 
खेलते हैं पर उस लेन-देन से कया तचमुच लाम या द्वानि होती है ! 
कढ़ी की भी बातें और मात्‌ की भी वार्तें--इन बातों से क्या किसी 
का पेट भरता है / 'शकर' अचर कांगूने पर लिखने और उन्हें चाटने 
से क्‍या वे मोढे लगेंगे ! इसी प्रकार केवल शब्द शान से किसी का 
उद्धार हो सकता है! अवुमव के दिना यह हो केवल मसखसपन 
हे 

देखा दवोते हुए भी अमिमान कमी-ूमी श्राप को खता दी जाता । 
कमी-कभी आप को ऐसा जान पढ़ता कि उन की श्रवेा दूसरा कोई 
अच्छा बोलनेवाला भी नंहीं। श्रमिमान से छूटना बढ़ा कठिन है। 
दुकासाम जी कहते “आ्राग लगे देसे शान के अमिमान को । इक ने 
जता खूज किया है। खाया हुआ अस्त अगर बचे वो दी दितकर है। 
अगर वह झज्र उगल पढ़े, को शरीर को पुष्ट करने के बजाय यह पीढ़ा 
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ही देगा। इकडे किए घन का यदि कोई उपभोग कर सके तो ही ठीक 
अन्‍्यया हो बह जान को आफत ही है । ऐसे शान से तो पूरा श्रशन 
ही अच्छा है ।” ज्ञान का अ्रमिमान होते ही ईश्वर-स्वरूप से वइ अमि- 
मानी शानी दूर होता है। बच्चा बुजान होते ही मा उसे दूरूदूर रखी 
है। पानी के बूँद का मोती दनते दी वह पानी से दूर दिया जाता है। 
मक्खन दूध से अल्नग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है। डबी 
अकार ज्ञानी पुरुष भी ईरबर से दूर ही होता है। दुकाराम जी ने कहा 
है “मेरी जाति ह्वीन झोते हुए भा लोगों ने--संत-सज्जनों ने-मेरी 
स्ट॒ति की । इसी कारय मेरे मन में गर्व पैदा हो गया । अब वह मेरा 
सव॑स्व हस्ण करना चाहता है। इशी कारण मैं देखा कूल उठा ओर 
मन में समझने लगा कि मैं ही एक शानी हूँ। हे पंढरीनाथ, दुकाराम 
इस गयव॑ से मुफ़्त मारा जाता है । उसे बचाओ |” इसी झतुतापसे तल 
हो झा पार्यना करते कि मे न तो सुख चाहिए, न मान। एर मैं 
कया *हूँ ? लोग रहते नहीं। इस देह के उफ्चार से मेता शरीर जल 
रहा है । अच्छे से भ्रच्छा मीठा अन्न भी विष जैसा जान पढ़ता है। 
मेरी बढ़ाई बसान करनेवाले लोगों की स्दुति अब बुक से झुनी नहीं 
_ जाती । मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इस मृगजल में पुके क्यों केसाते 
हो ! मेरा बधाय हित करो। जलती श्राग से म॒के बचाओ और देशी 
कुछ तरक़ौब करो जिस से मुके आप के चरणों की प्राति हो।” 
पैहवरप्राष्ति के जो श्रन्यान्य साथन माने जाते हैं। उन में से 
आप ने बहुत ही थोड़ों का अवलंब किया था।आप के लिए बह एक 
अदध॒ताप के विषय की वात यी। वेदाचरों को पाठ करने का अवि- 
कार न होने के विषय में आप को जो चोम था, उक्त का हवाला इम 
बे दे ही जुके है | उठी का वरयुन इन रपानों में भी पाया जाता हे। 
ये सब इेरवर-आासि के साधन बढ़े कठिन हैं। अन्न छोड कर उपबास 
करना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनिप्रह 
करना, तीषवात्रा कर एक तौय॑ का जल दूसरे स्थान के ईटबर हो से 
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जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एफ भी न 
इुब्ा था। आरार तो.फेवल वाणी से स्तुति करते थे। उ में भी श्राप 
अपने को कम बुद्धिमान सुममने के कारण खतुष्ट न ये | भाग्य से तो 
आप देखे हीन ये कि जिस काम को दा में लेते वही आप पर उल्दता। 
ज आप के दवाथों भली-माँति संतार हुआ था, न इतने दिनों तक श्राप 
को परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर आप को श्रजुताप दोता था।न 
जूमोन से कुछ प्राति होती थी, न लोगों से श्राप मीख माँगते ये। इस 

+ अकार आप अपने को पूरी तौर से होन समसते वे। श्राप को इन्ही 
कार्यों से जान पढ़ता कि “मं दूसरे के दोपों को स्यों देखूँ: ! मु में 
डन की कया कमी है । दूछरों के पापों का विचार करने से झके का 
ज्ञाम ! मेरे पा क्या वे रूम हैं ! दूसरे की दुषहा का बयान क्यों 
कहूँ ? कथा पु में वढ उन से एक रो मर भी कम है ! करंब्य को 
डालनेवाला और मूठा तो गरक से यढ़ कर कोई न होगा खिस की 
हलाश में मैं फिर! सब प्रकार को दौनता से मैं पूरा, हूँ। पर हे 
दंदरीनाथ, ये सब बातें केवल झ्लाप के चरणों में समर्दित कर चुका 
हैँ।॥” इसी अद॒ताप के कारण जुब-जय आप को भ्रीवि्ठल प्रधाद की 
कह्यना होती थी, झाप का हृदय कृतशता से भर आता था। उठ वर 
मी अब कमी जाप को मलुष्वस्‍्थमावालुरूप अपनी भक्ति मो घटती जान 
बढ़ती, आप को बहुत बुध लगता। आप कहते “दे नाय, पहले जो 
जम मेरे मन में आप के विषय में था यह भी क्रब न रहा । मेरा सन 
के इस बात की गयाही देता है हि मेरी ईश्वर-विषयक भक्ति दिन" 
अतिदिन बढती जातों है। यह सोच कर ते मेरे मूल-चन में हो सके 
घाटा दी रहा है। रूवय॑ अपने को पूस्य बनाने के हेद मैं दूकरं मे 
शुद्ध दोष कई बार दिललाता हूँ । बह तो ठोक मतों कौल्ती हो बात हे 
जो अपने पैसे से आगे-्रागे खरोंचता चला जाता है यहाँ तक कि 
लिकक्षे हुए दानों को भीन देख उनपर भी धूल केंकता हो 
जाता है।” 
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आयः यह माना जाता है कि पढ़िपुओं में काम, कोष और लोम 
हब से अधिऊ प्रदल होते हैं । पर इंद्रिय-दमन करनेवाले लोगों का 
अलुमव है कि इन तीनों को इंतना प्रबल न मानना चाहिए जितना 
हि दूछरे तीन अर्थात्‌ मोह/ मद और मस्थर को । पहले तौनों के विषय 
में यह कई संकते हैं कि उन का प्राहुआँव न केवल उसी मदुष्य की 
सम में श्राता है जिठ के कि चित्त में ये थ्रा कर जम जाते हैं बरन्‌ 
अस् पुरुषों को भी यह ज्ञान हो जाता है कि फूलों आदमी में ये तीन 
श्रु जम गए हैं। इन का स्वरूप ही ऐशा स्थूल है कि बह खिपाए- 
छिपाया नहीं जा सकता । परंढ़ इस दूसरे तिगडय की बात और ही है। 
ये तीनों इसने सूहम-रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो बात 
ही क्या, खुद उस मदुष्प को भी जिस के सन में व प्रात होते हैं, पता 
तर नहीं चलता कि ये चोर मौतर इुसे हैं या नहीं। प्रकट रूप से 
रहनेबालले वैरी से रण कर लेना घुलभ है, पर इन छिपे शाभुदं से 
चुटकारा पाना बड़ी ठेढ़ी खीर है । दंस इन तीनों का विधवा खंयुक्त 
स्वरूप है। मोह से सतुष्य को अपने निज स्वसूप की भूल हो जाती 
है। बह रूय॑ अपना अछलीस्वरूप नहीं पहचान सकता मद 
से बह श्पने को दूसरे ही प्रकार का समसने लगता है। अपने 
में न होते हुए सद्युणों की भी यद अपने तहई' मिध्या कल्पना कर लेता 
है। जब इन दोनों का झतर मली-भाँति जम जाता है, तब मत्थर 
उद्े दूधरों के विषय में अंघा करता है । किर उस को दूछरों के राई से 
दोष भी पहाड़ बराबर नज़र बाते हैं। तथा दूसरों के पर्वतआय सदु- 
बुणों पर डह की श्ँखें दो नहीं पढ़तीं। इन तीनों के कार्य एक 
अकार को झ्रात्म-्ब॑चना होने लगती है । इस के कारण मतुभ्य अपने 
दोष नहीं देखता, गुदा हो गुण देखने लगता है, यहाँ तक ढि अपने 
दुरयुयों को भी सदुयुय खूमकने लगता है। दूसरों के प्रति उस की 
'इ्टि इतनी कड्ठपित होती है कि उन के रुद्युद्ध तो इसे दौलते ही 
नहीं । केवल दुर्गुण दी डुगुंण दिखाई देते हैं। यहा तक कि उन 





रन कंत दुराराम 


बेचारो के खद्युण भी इसे दुरधुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। बल, 
दंभ का वही स्वरूप है । ऊपर की .ख़ूब बनाता है, अंदर की छिपाता 
है हर बाहर की इष्टि बदल देता है। 

दंभ पर भीतुकाराम जी मद्दाराज को बड़ो वक्त दृष्टि यी। अच्छे 
कामों का ढोंग करने के आप पक्ुपातों केवल इसी लिए. ये कि अच्छे 
काम करने की दंभ से क्यों न हो पर झ्रादत पड़े । परंठ इस से यह न 
सममना चाहिए कि आप दंभ के पक्षपाती ये। दंभ का निषेध आप 
ने बड़ी तीजता से किया है । दंभ पर आप कहते हैं “जबरदस्ती बादर 
का स्वाँग तो ,खूब बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआा 
ही नहीं । इस बात का तजरुबा मुके नित्य प्रति रहा है। छण भर 
जायतावस्पा श्राती है पर फौरन ही जो स्वप्न दोखने लगते हैं, उन में 
जागती दालत का झलुमव नहीं होता । वह तब भूल जाता हूँ । इक 
खंखार के बादर तो मन अभी गया द्वी नहीं। बह तो दिन-अतिदिन 
उन्हीं धंधों को कर रद्द है। यह तो हुई बहुरुपी लोगों की-सी बात कि 
ऊपर का रूप बदला पर भीतर ज्यों का त्पों रहा ।” ऊपर से इरिदास 
कहलाते, मौतर मिन्न भाव रहता । गाना, नाचना, भजन करना, सब 
लोगों को दिखलाने के लिए होता है। नारायण का असली प्रेम दूर 
ही रहता है । जो अतल में खूममना चाहिए बह तो समसता नहीं। 
केबल दंभ में हबे जाते हैं। कालपुरुष ने ब्रादुमरयांदा की गिनती 
नियत कर दी है। रोज़ उस में कमी ही होती जाती है। पर सुष्य इन 
बातों का विचार कई करता है ? सत्य का स्वरूप तो भीतर-बादर एक- 
सा रहता है । किए जहाँ अंदर एक, बाहर एक वहाँ रत्य की उपस्थिति 
हे हो 9 धरे तो परमेश्वर आरा्ति की इच्छा और करें हुएे काम! 
किए ईहवर कैसे मिले ह यही बात ध्यान में ला कर, आप परमेरपर से 
खड़ते-कगड़ते रह जाते । आप के ध्यान में आरा जाता कि मन में संतार 
को बातें शरौर बाहर भक्ति का ढोंग है। इसी लिए. परमेरवर के चरण 
दूर है। “मन में बसे लोम श्रद आरा । लोग कहत हैं इरि के दाखा।" 


आत्मपरीचण और अजुताप र्श्ष 


इस प्रकार से न हो देव मिलता है, न संशार होता है | दोनों ओर से 
सलुष्प चोर दी ठहरता है। पानी में कूद पढ़े, पर जिन दंबों के श्राधार 
कर कूदे, दे ही यदि फूटे हो, तो किनारे कैसे लगे ? मन में तो पढ़िए 
जाग रहे हैं। ऊपर से भगवद्धक्त कहलाते हैं। यह तो वैसे ही हुआ 
जैसे, “बेट.में उठ रहा है शत और ऊपर हे लगाया जाता है चंदन। 
डर चंदन-चर्चन से कया सुल ! बुखार से मुँढ हो रहा है बेल्वाद 
और आगे रक्ले जायें मीठे-मीठे भोजन । पर वह बेचारा उन का 
स्वाद कैसे के इसी प्रकार हे पंढरीनाथ, आप ने लोगों में तो मेरी 
प्रतिष्ठा ,लूड बढ़ाई, पर जब तक॑ मेरा दिल न ुधारे तब तक यह 
खब किस काम का!” 

संवार छोड़ने के विषय में आप का इढ़ मत्‌ था कि जब 'तक 
सलुष्य अपनी रब श्राशाओं का त्याग ने करे, अपनी आशाओं का 
आज समूल न उलाड़ सके, तब तक उसको केरागी न बताना चाहिए। 
जब तक उठ के लिए तो यही ढीक है कि वह संखार में गहस्प ही बना 
रहे, नहीं तो न इधर का रहेगा न उपर का । इसी कारण ओऔदुकाराम 
महाराज ने वचयदि संसार वास्तव-ुप में मन से छोड़ दिया था, तथापि 
आप ने वैरागी-बृति को स्वीकार न किया थां। परंड इसी कारण कभी- 
कमो आप के सन में देंता भी विचार झ्राता कि सी पु्रादिकों के विषय 
में थोड़ी बढूत आशा रहने के कारण ओर विषयों में मन आलक्त रहने 
के कार ही हैरुवर दूर रहा। क्मीकमी लोक-लाज के लिए आप 
कुछ काम करे, पर अंत में समसते कि इन्हों कामों से परमेरूर दूर 
रहा । पर पीछे से पाने में क्या ला था ? अगर पहले ही यह बात 
रूम में भरा जाती तो बह ग़लती श्राप क्यों होने देते ! एक दम ही 
रबर के चस्णों पर का गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने 
देले। कूठ के बल क्यों होते श्र फ़बूल बोक सिर पर क्यों डढाते है 
अदा ही क्यों लेते और कुडधंच की सेवा क्यों करते ? पर भला हुआ 
'कि देर से क्यों न हो, समक तो आा गई । भूठी बातों की झा में केसे 








र्प्र संत तुकाराम हि 


दे, रष्यामिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए वे, मृत्यु की याद मूल 
ग वे, लोभ में बुद्धि को अबू कर जुके थे, यहाँ दक कि शहद पर 
डेडी हुई मक्ली कीसी वह छूटने न पाठी थी। परंदु पीरेबीरे आँखें 
खुल गईं । भला हुआ, अन्यथा सारा खंखार झप के नाम से चिल्लाता 
और रोता | संार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा है, जो कि 
कबीरदास जी के 'गुरु बिन कौन बतावे याट! पदों के रूपक की याद 
दिलाता है। आप कहते हैं “यह भव-ससदर बढ़ा दुस्‍्तर है। समक नहीं 
वज़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ ? काम, ओोधादि जलचर बढ़े मयंकर 
दौलल रहे है। माया, समता इस्यादि मौरे पढ़े हुए हैं। वासनाओं की 
लगें उठ रही हैं और उद्योगों को दिलोरें बैठ रही हैं। इस को तरने की 
केवल एक दी युक्ति हे और वह है नाम रूपो नौका का आभव है 
रित्र-विषयक परिच्छेदों में फहा जा चुका है कि काम-क्ेधादिकों 
पर आप ने कैसी विजय पाई थी। पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह टीफ 


था, तथापि ब्रात्म-निरीक्षण की दृष्टि से जब भीतुकाराम जी महाराज " 


देखते,ब आप को माछम होता कि ये शत्रु हृदय में जाते ही मे, मरे नहीं 
थे। श्ौ८ तब तक श्राप का बोलना फेवल ऊपर-ऊपर का दी था। विचार 
करने पर यदी जान पढ़ता किन इंद्रियों का दमन हुआ था न उन के दमन 
करने की खामर्थ्य ही थी। सब शर्ियाँ चोण और कुंठित हो गई यी। 
,खुद को फ़जूल ग़रूए हो गया या। पर असल में देखा जाय तो काम: 

कब मन में राज्य दी कर रहे ये। केवल दूसरों को उपदेश करते थे, 

कर र्वयं ए मी दोष से पूर्णतया दूर न हुए ये। इन को जीतने का 
एड हो मार्ग था। सदों का उपयोग (र्वर-मीलवय करने से ही इन का 
जाश होना शक्य था। जब इदय ईरवर से मर जाता, तभी इस्पें जीत 
हेना संभव था। इसी लिए झाप ने कटा हे कि, “वे रातु थोड़ो देर 
तक झुप बैठते हैं, पर पूर्यृतवा नह नं होते । ये विष-दाखबड़ें ढुसतर 
है। श्रगर आप है भगवन, इृय में पूरयूरे भर जाते, तो रूमी विषय 
आप के स्वरुप में मिल जाते और मन ।नर्विषय हे। जाता । ईरवरहपा: 





आत्मपरोद्षण और अनुताप श्र 


हो! गई, इस की गदाही मन देने लगता और खाली शब्द दी शब्द बंद 
बड़ जाते | देशी सुहम-दड्ि से देखने बाल्ले को दी आगे लिखा अतुभव 
हो सकता है । “नाम लेते ही मन शांत दो जाता है, चिह्न से असृत 
डपकने लगता है, और खब प्रकार के लामों के शक दोने लगते हैँ। 
विक्की का होने से मन रंग जाता है, और ईरा-चरणों पर व्थिर 
होता है। पेट मानता जान पढ़ता है। इच्छाएँ मर जाती हैं और 
दम पु की डकारों के तृक्ति के शब्द स्वभावतः निकलने रमते 
है। शुल छुल की मेंट करने श्राता है, सुख को तो मानों शब्दों की 
निधि मिल जाती है और श्रानद की सीमा ही नहीं रहती । 

जब इतनी सूद्म रीति से श्रात्म-निरीक्षण किया जाता है, अपना 
दाई-तां दोप भी कहाड़-णा नज़र थाता है और अपने सद्‌गुण नज़र के 
खामने नहीं उहरते, तमी श्रसली अत॒वाव द्ोता है, तभी बिल बात की 
लौ लगो हो, उस के लिए चित्त बिल्कुल अधीर हो उठता है शेर 
बुक से देखे शन्द निकलते हैं कि “'भगवन्‌, श्राप को वार-चार वाद 
दिलाने के लिए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है। जो'दिन बीत गए दे 
फिर नहीं आते । आने वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ झाशा 
है। ग॒ुणावगुणों के आधातों से दिल घबरा रहा हे । ठुम्दारा कुछ भी 
आदरा नर न आने के कारण चित्त ्रधीर हो गया है। आग लगे 
इस अधीरता को ! झ्राप तो इ। भगवान्‌ और हम हैं बिल्कुल अ्रधीर। 
ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन ठह॒रे रहें ! श्रव तो यहाँ से अनुभव के. 
जाय सुके घुड़ाना ही चादिए। मैं अपने स्वमाव के कारण बिल्कुल 
अऊू गया। श्रव तो कृपा कर बुके धीरज दौजिए। बढ़े ग्रेम से गले 
जगा कर मेरे संब *लते हुए अंगों को शीतल कीजिए । भ्रमृत की इडि 
झे य॒के देख मेस पवरावा हुआ जोव शांत कीजिए । बुके उठा कर गोद 
में लीजिए और झरने पीतावर पे मेश युज पोछिए । मेरी ठेड़ी पकड 
कर युके झममाइए । ध्यारे पिता जी, झब तो तुकाराम पर इतनी झपा 
अवश्य कीजिए ।” ऐसी अजुताप भरी अधीरता के बाद परमात्मा दूर 


चर झंत छुकाराम 


मी रहता । हृदय में निवास करनेवाला बह हृदबेश्वर चित्त को शांति 
देता हे, रुब इंडेयों को तृष्त करवा है, बासनाओं के नष्ट कर' डालता 
है, काम षादि को छुलाता है, सदिब्छाओं के जाइत ऋरता हे, 
नया भर में आत्म-ल्वरूप दिखलाता है. शौर शलु-मित्र, खुल-दुष्ल, 
शीतोष्ण इस्यादि ढंदों के दूर तथा आत्मानंद में निमम कर देता है। 
अन्‍य हैं वे भगवद्गक्त जिन्हें इस मकार ईर्वर-रुप की ग्राहि हुई है तथा 
अन्‍य हैं वे लोग जिन्हे ऐेले भवनों के मुख से उन की अखृतमय 
जायी झुनने का सौमास्य प्रात हुआ । हम देसे जड़ जीवों के यद्यपि बह 
सौभाग्य न मिलता हो, तथापि वही झसूत इसारे लिए अथापि मौजूद 
है। पर किए मी यहाँ न दुकाराम जी का सुख है न उन की भाषा । कि 
जब तक अर्थ वही है, तब तक शब्दों के महत्व नहीं | अमृत सेने की 
कोरी से पीजिए, हाथ की प्याऊ से पीजिए या ते के दोने से वीजिए। 
ने वाले के समान शाम होता है। 


एकादश परिच्छेद : झात्माचुभव 


आँल और कान में चार अंगुल का श्रंतर होता है। पर यही 
अंतर आँखो-देखी बात में और कानों छुनी बात यें कई गुना बढ़ 
जाता है । कारंय जिस वस्तु के देखने का श्रनुभव श्रखों दारा होता 
'है डक का कितना भी दर्शन कोई क्‍यों न करे, उस की यथार्थ कल्लना 
नही हो वाती । यह देखने के विषय में हुआ । यही बात उलठा कर 
कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की मह- 
'किल का चल-चित्र देखा जाब ठो व अजुभव तथा महफिल का दृश्य 
अपनी आँखों न देखे भी उस में का संगीत झुनने वाले का गान- 
विषयक अतुभव बिल्कुल मित्र होगा। सारांश यह कि जिस विषय का 
अभव जि इंडरिय से श्ाता है, वही इंद्रिय उस का अतुभव करने 
मे समर होती है, दूसरी नहीं । श्र तो क्या, वोलने की ओर चखने 
की दोनों कियाएँ एक ही जीम करती है। पर वही जीम किसी मधुर 
चीज़ का झास्वाद ले कर उठी का वर्यंन यदि करने लगे, तो वह भौ 
' उस काम में असमर्थ हो जाती है। इस का कारण यही है कि मत को 
आष्त हुआ अतुभव वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता । इसी को लहव में 
रुख कर सुताई' जी ने कहा है कि “गैर श्रनवन नयन बित बानी” 
अर्थात्‌ जिस में वर्णन करने की सामसय है बह बालो देख नहीं सकती 
और जो नेत्र देख खुकते हैं, उन के पास बोलने के लिए याणी नहीं 
है। पर देश होेे हुए मी प्रलतक्क अतुभव ले कर उठ का बरण॑न करने 
बाछे और केवल छुनी-छुनाई वा पढ़ी-वढ़ाई अजुभूत बातों का बयान 
करने वाले में बढ़ा रुक होता है । उदाहस्याये खाने के अतमब छी 
दो बात लीजिए | मान लीजिए; एक भूखा श्रादमी केवल पुस्तकें पढ़ 
कर या पेट-भरे लोगों की बातें झुन कर पेट मर खाने के कुल का 
अर्ुन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान कयों न हो, उठ की वर्णन 








रण संत ुकाराम 


शक्ति कैती भी जबरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस अतुभूत वर्णनरेकी 
अपेदया, पेट भर खा कर अफरे हुए श्रादमी की केवल एक डकार,उछ 
झुल की कल्पना भोताओं को अ्रधिक दे सकती है | श्जुमन की बात 
कुछ और है। आंसमयय रामदार स्वामी जी की भाषा में कहा जाय तो 
“क्ैबाय अनुभव के बोलना देला है, मानों कुत्ता मुंह काड़ मूँकता 
है । अजुभवी सलुध्ध की आवश्यकता संसार को इसी लिए अधिक 
है। उस की एक नज़र, उ6 का एक स्पर्श, उठ का एक शब्द पष्ठन्‍्भर 
उस्देश से श्रषिक कोमत का है। औद॒ुकाराम जी महाराज के खाजु- 
भूतिफर उद॒गारों का इसी में महत्व है कि अक्लान॑द की कह्वना का 
डद्गार वे बहुत थोड़े रा्दों में पाठकों के प्रति मसी-माँति कर देते 
|] 

कहना कीजिए कि एक बढ़ा बीमार आदमी हे। बीमारी से 
बेचारा केंदस गया है श्रौर कई दवाइयाँ करके यक गया हे। दैव- 
जश करिए या उछ के उद्योगवश कहिए, उस्ते एक ऐसा रखायन मिल 
गया कि उस की काया नौरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से 
आोम्य मिल गया । ऐसी हियिति में कोई भी कह्पना कर सकता है कि 
डल के मुख से किन विचारों का सब से श्रविक उच्चार होगा । रब से 
पहले तो बद्द बड़ी .छुणो सनावेगा और फिर अपनी नोरोगता का बर्चंन 
करेगा । वह दद्नाई कई से और कैसे मिज्नो, उसे तैयार कैसे किया, 
अतुगन क्या या दध्य क्या किया, इ्यादि यातें यदि वह बार्वार 
हे, ते। ग्रारचय ही क्‍या है ? मामूली रोगी पुरुष कौ यदि यह बात 
हो! मबरोग-सी बोमारी, भीदुकाराम जी-सा मरीज्र, भौविडल-नाम का 
रखायन और बक्वानंद-रूपी आरोग्य की ग्राति-्तो इस के विषय में 
कहना ही क्या है ! इस रखषायन का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं 
'शवृत्ति तथा निदृत्ति के भागों को श्रटा कर यह उत्तम रखावन 
बनाया । झानाम्रि पर उसे .खूब ब्रांच दे कर कड़कड़ाया । जब झह में 
डब का स्स पूराशयूरा मिल गया, तो प्रतीति-रूपी झुल से डक का सेवन 


आस्मावुमब रबर 


किया । पदों काथना से हर एक लुक के हाथ उठ का ध्यान रस्‍ला। 
कब बह रत सब शरीर में खबर हो गया । सब काया छुल से भर 
गई । झ्ब तो तुकाराम के झाठों अंगों को झारोग्व-प्राप्ति हो गए । अब 
सो बह आत्म-रंग में रैंग गया ।”” इस रंग में रंगे जाने को देह-स्थिति 
औ आपने क्या भरच्छे पार से बखानी है? आप कहते हैं “इदबस्प 
'शानी पहचान कर विततदृत्ति हियर हो गई । प्रादन्‍वाडु लैंगढ़ सिर 
बड़ा | अघजुले नेत्र ठेज से चमचमाने लगे | गला भर झाया। शरीर 
मर में रोग खड़े दो गद। मन तो निज रू से देहा लिक्ट गया कि 
कहीं बाइर आना-जाना दी भूल गया | जिबर देखो उपर नौल-वर्ण 
का प्रकाश दीजने लगा । जिट्ठा को अम्ृत-पान द्ोने लगा। आनंद पर 
आनंद की हिलोरें आने लगीं और प्रेम से डोलता हुआ ठुकाराम 
अब निश्वक्यूबेरू परमात्मा में लीन हो गया ।” “भीपांहुरंग की पा 
से सब ंदेइ और इ॒द्ि-मे्‌ दूः हो गए। शव तो जीवशिव की शब्या 
आनंद से सज्ाई गई | दुकराम ने उस पर आरोइण मो किया अब 
उसे निज-छप की नींद लग गई श्र श्रनाइत ध्यनि के गीत उसे 
की नींद न घुलने के देतु गाए. जाने लगे।” “झ्रय तो जिषर देखो 
उधर प्रेम का सुकाल हो गया दै। रात-दिन प्रेम का खुल छूट रहे 
है। सब हुःखों से छुटकारा पा कर सब कार के अम दूर हो गए। इस 
डुजिया में श्रव तेरा-बेश भाव नष्ट हो गया। श्रव पाँहुरंग ही पाड्रेंग 
रह गया । खब ख्ल कारों से अब इस सज गए और खबों से अधिक 
आुदवने दीखने लगे । अब तो तुडाराम ऐसे झुदैवी का दास बन गया 
है कि उत्े किसो ओर को श्रा6 नहीं रहा” । “श्रद तो प्यास प्यास को 
4 गई श्र खूख को भूख ने खा डाला। ओरिडल ने देवी तलाशी 
जी कि जदाँ का तईाँ नहों दो पाया | वासना को अब बासना ही नहीं 
अची और चंचल मन तो भीविइल के चरणों पर पंगु दो कर गिर पढ़ा। 
जाब की भूल जप ने पहचान लो। यदि भव कुछ वाक्ी बचा है को 
बह है एकांडी दकाराम 





श्र संत दुकाराम 


यह भव रोंग क्या है ? इस जगत्‌ में जितनी चोज़ों का इंदयों 
को शान होता है, उन के नाम और रूप को छोड़ उन का अंतर्गत तस्व॒ 
न पहचानने से मदुष्य माया के फेर में पढ़ता हे और यह मेरा यह 
हेरा इस प्रकार का मेद-भाव धारण करता है। बख, यही मव-रोग 
है। बदि यद रुत्य हो, तो जिस रसायन का वुझाराम जी ने बर्यंन 
किया बह और कुछ न हो कर सृष्टिगत सब पदार्थों का मूलनल्व 
और स्वयं अपने देद में श्राप्त सूल-तत्व को पहचानना ओर दोनों मे 
कद नहीं, अमेद' जानना हो है । इसी को सर्वालककता कहते हैं। चर, 
अचर, खूब बखुन्रों में एक ही तस्थभरा हुआ हे । हमारी अ्रमडदि 
हैह भाव निर्माण करती है जो झ्रवली वस्तु का शान होते दी नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार का वर्यन दुरूराम जी के स्वालुमूत पर उद्गारों 
में कई बार आया है। आप कहते हैं “कैसी खुवंह ने हाथ में रस्सी 
ले कर किसी अश्ानी पुरुष को डराया कि बह साँप है। पहले तो बह 
डर गया । पर श्रसली बात यानी डोरी का शान होते ही दोनों को भी 
डोते एक सी दो ज्ञात ोने लगी। हे हरे, दुम हम में मो इसो प्रकार 
का मेद पढ़ सवा या । सगजल की बाढ़ में मैं अपने को बहता समक 
उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हँदुली, 
हाथ का कड़ा और ठिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-मेद 
है। पर यदि ये सब अलंकार गलाए जायें तो इन का नाम दूर हो कर 
यह खूब एक ही छोने के रू मैं झावेसे । वाजीगर जैसे वर का कबूतर 
कर दिखलाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न झुलाइए।”? 
“भी और चीनो केवल नाम और रूप में ही मिश्र हैं। पर मिठास 
'्ष्टि से देखा जाय वो दोनों में क्या फेर है? इसी प्रकार दे पांदुरंग, 
दम में और हम में क्या फर्क है? फिर 'बह मैं” “यह मेरा” इस्यादि 
प्रकार से दुनिया को क्यो कैँताऊँ ? वैर, हाथ, नाक और किर में एक ही 
ना अलग-अलग गइनों के नाम और रूप से पना जाता है। पर 
आँच में गलाने के बाद उन में क्या मेद रद जाता है ? जब तक आदमी 
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खोदे-छोते सना देख रहा है, तमी तक उस सत्र के लामन्‍दानि से बढ 
खुशी मनाता है या सिर पीट कर रोता है | पूर्णतया जाग जाने पर 
दोनों बातों का इल-डुःख एकदम दूर हो जाता है। “यद्दी जाननेवाला 
ुछुष पंडित है. श्रोर कोई भी वदि अहंकार दूर कर बिचार करे, तो 
उसे यद झान सहज में हो सकता है। जब सभो लोग आत्म -सवस्प में 
दौखने लगते है, तो उन के शुयों या दोषों की शोर दृष्टि जाती दी 
नहीं । नाले का पानी रुप में मिल जाने पर श्र उस में नाले के गुणा 
डोव कर रहे ! बह तो अब सदुद्रहप दी रहेगा। उ्ी प्रकार बुछा- 
राम महाराज के मन का मेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से 
बचा ? जिपर देखो उपर उन के लिए सुख ही सुल दो गया। 

इस प्रकार फी सर्वात्मता मन में इद् इौने के बाद यदि उपासना 
जे कुछ अर्थ वाह्मटब्टि से न रहे तो कुछ आरचव नहीं है। कजवाले 
पेड़ के कूल का महत्व तभी तक है, जब तक उछ फूल का रुमंतर 
कल में नहीं हुआ | कल इस्य दोते ही फूल अदृश्य होने का दुम्ल 
नहीं होता। उच्ी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्य शान हो गया, तब किए 
पूजन करने बाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना 
हो बह पूज्य परमेह+र तीनों बातें एक दी हो जाती हैं। किर तो देखा 
जान पड़ता है कि किस का उपासना करूँ और करूँ भीतो उठ में 
मेरा क्या है ! शुकाराम महाराज पूछते हैं, “हे केशवराज, मेरा यह 
तो संदेह अरब मिटा दो कि आप का पूणन केसे करूँ ! श्रगर जल से 
बुक नह॒ाऊँ, तो जल दम्दारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष 
कया है ! चंदन को सुगंध और छुमनों का घुस हम्दारा ही होने के 
कारण, मैं दीन शव भाप पर क्या चढ़ाऊँ ? दिया हूँ तो घाढ़ भी 
जारायथ-स्वरूप है और नैंेय तमपंण करूँ तो श्रज् तो साथात्‌ पर- 
जन ही है। अगर भजन करूं, तो सब शब्द उ>फार रूपी नाद अत ही 
है और झ्ाप से सब एस्वी भरी होने के फारण नाचने को मी खाली 
स्थान नहीं। फलदाता तो दुस्ती हे, तांबूल, दिया भी ही हो, 


हु डंत दुकाराम 


हो झब बतलाइए कि झ्राप का पूजन कैते करूँ ?ै” और एक अमंग में 
आप कहते ह “अब तो मैं न पाप मानता हूँ न पुरुष, नदुल या न हुःख। 
झति-ज्ञाम की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गई । जिंदा रहते मी मैं मर 
गया। मेरा आप परावा माव नष्ट हो गया | संसार का खूल उन्दिन 
हब । अब तो जाल, श्रषिकार, वर्ण, धर्म किसी का भो ठिकाना 
ज बचा। सच-कृठ, जन-बन, अचेत सचेत इत्यादि दैवों के लिए 
स्पान ही न रहा | तब देद ओीविष्ल के चरशों पर जब मैंने समर्पण 
किया, तमो मेरी कब प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी” “ग्रब तो कु 
काम ही न होने से में पू्यतवा निष्काम हो बुरा । अब वो आगाह- 
पूवेंक कोई काम न कर निश्चल बैठ भो बने बी काम कहूँगा। कुछ 
न कुछ छुंद ले कर दुनिया बड़े मज़ें से दुःख करती है।इस लिए 
तकाराम भव दुनिया से अलग हो कर बिल्कुल अकेला रहा है।” 
“बस इस नामरूप की उपाधि का जितना दाग लगा उतना बहुत है। 
अब ज़्यादा दुःख अपने पास / झाने देंगे। किरःकिर से कौचड़ में 
हाथ भरना ज्जौर धोना किक फाम का ? यह कहना तो चलते 
हुए मार्ग में विश्न डालना है। ईश्वर ने क्‍या नहीं कर रक़खा है वह 
खय तो अपने ही पास है । तुकाराम का अ्रहंकारजाते दी उस की आप 
वह भावना नष्ट हो गई ।” यह ट्पिति यहाँ तक पहुँची कि अं में 
आप कइने लगे कि “श्रव तो दिवाला निकल गया और देव का 
काला हो गया । अब कुछ बोलने का काम ही नहीं | मन का मन में 
अिचारला है। सब योरियाँ समेट कर दूछान बढ़ा दिया है और भौतर 
कसी जला दी है। श्र तो घर के घर में ही दिवाव करता हुआ तुका- 
राम बैठा रहेगा ।” देददी रूपी घर छोड़ अत्र बादर ईश्वर दूँदने को 
ज़रूरत दी न रही । अब आप लोगों से भी उपदेश करने लगे कि “घर 
में हो देव है और अमागा फ़डून घूस रहा है। देव को मन में देखता 
नहीं, पूर-बूम कर तोस्थ के गाँवों मे उसे ढँढ़ रहा है। खृग को नामि 
े वो कली री है, पर उस के झुवाल की खोज में बनजन मारा 


आत्मातुम सदर 


'फिरता ह। जैसे शक्कर का मूल इल, वैसे ही देव का मूल देह । दूध 
में ही मक्खन है, पर लोग उत्ते मधना' नहीं जानते । तुकाराम तो झझू 
लोगों से यही कहता हे कि इस सथने की किया को जानो ओर देह में 
जी देव को कहचानो ।" 

बह मंघन-विधि सहज तो है नहीं ! गन्ने का शक्कर बनाना खरातानट 
हीं है । ५र हाँ यदि कोई परव्ल करे तो यह बात शाक्‍्य तथा सुताध्य 
है। इस के लिए दैत-डुद्धि का नाश होना चाहिए देह, बुद्धि, तथा 
खंबार की लालाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए । संशार 
श्यकता नहीं, पर उस की आरा, उस का मोह, उछ विषय का श्राग्रह 
चूड जाना चाहिए । श्गर मतुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह- 
डशख का तथा इस देह से संबद अन्य जनों,के दुःखों का, इस लिए 
अथम देह-डुदधि का नारा करना चाहिए [इसी लिए “हाथ में लाठी 
से कर तुकाराम देह के पीछे पड़े । जदटाँ आदमी जलाए जाते हैं, ऐसे 
मान में भी उसे ले जा कर सुलाया । जितने घुलों का उछ ने उप्मोग 
कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला | यह समझा हि छुख- 
डुन्‍्ल भोगने वाला परमेरवर है, श्रौर इसी कमऋ को हढ़ कर डर को 
अपने पाल तक फटकने न दिया । इस प्रकार दिव्य कर सन को जब 
ड़ किया तमी #च अलुमव को प्राप्त हुई /” “अगर बह द्ेल-जदि 
नष्ट हो, तो बाकी रब हरि ही हरि बचा है । फिर उसे ढूंढने के लिए. 
कहीं अपने से बादर जाने ढी श्रावश्वकठा नहीं है। पर बढ़ 
जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर डालना चाहिए । जानकार 
शिकारी शिकार की पहिचान कर के ही शिकार करा है। फहले तो इस 
आत का बिचार मन ही मन में करना चाहिये कि यह देह रूच है या 
मिष्या | जहाँ देह हो रच नहीं वहाँ देह-संबंध के कारण दैला हुआ 
संजार भी कच नहीं है । यह तो किसी चोर को डराने के लिए खड़ी की 
हुई श्राकृति का-शा है जिसे दद रखवाला उमस रहा है। इस लिए 
खकाराम लोगों को ता कर कहते हैं कि कूल ने ड्योलो | तस्हारे 
शरीर में ही परमेश्वर है । जरा आँलें लोल कर देखो /” जब एक बार 
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ऑआँलें खुल गए और देह तथा संसार का मिष्याल मन में हढ़ माव से 
आम गाया तो फिर वंच्या खी को' संतात-खी मि्या संशार-कल्पना बाधा 
नहीं दे तकती। किर तो यह.बात देसी असंभव है जैसे दुर्यबिंग में 
अचेरा होना या सूग-जल से आकाश का मींग जाना । पूर प्रकाश का. 
अल भोगनेवाले डत पुरुष के सम्दुख इश्य बस्वश्रा का आमाल जरा 
मो नहीं ठहर सकता । उस चैतल्प-सवरूप घुदष को मोग, मोख और: 
भोक्ता का जिपुटी मी नहीं सता सकती । दुकाराम के भी इसी जद्यानंद 
में मम्न हो, जाने के कार्य उस की आँखा को श्रव संसार का दचरा 
दिखता नहीं है।” 

जब इस प्रकार देह-चुद्धि छूट जाती है, परपंच मिव्या जान पढ़ता 
है, तब महुष्य स्वासाविकतया बैक्रिक बन आता है । फ़िर यांद किसी. 
कष का नाश भी हो जाय तो उस की उठे कुछ परवाह नहीं रहती; 
जो बस्द गई बह ऋष्यारण हुई, यही उठ को भावना दो जाती है । 
इसी को वह लज सेवा समसता है । जो होना है वह होता ही है। 
ज्ञाभ या हानि मतुष्य अपने संकल्प से मानता है। पर जब उस का मन 
संकल्प-विकल्प-दौन हो जाता है, वो उस के लिए समी बातें पुश्यकारक 
होठ है । कोई उसे मारता है या कोई उठ की निंदा करता है। कोई 
उछ ढा पूजन करता हे तो कोई उस का रुन्‍्मान करता है । १रंद बह 
अपने के दोनों बातों से अलग दी समसता है। उस के लिए दोनों बातें 
एक-ही ही हैं । डह को तो कल्मना रहता है कि जो कुछ होता है, देह- 
भोग के कार दी होता हे | और इसी लिए जो कुछ मा होता है, उसी 
को बह अच्छा उसकता है। उस की कह्पना से तो रुमी देह-मेग की 
बाते' ऋष्यारपद ही होती है । कर दुनिया भर में उसे कोई इन ही. 
नहीं दिखता । रूमी उसे मानयाप से हो जान पढ़ते हैं। बह न किसी 
अकार की चिंता करता है न मन में भय घरता है । न किलो बात की. 
उसे अमिल्ञापा रहती है न किसी बात के जिए बह तरखता है। इुनिवा 
मर से बह ,छुश रहता है और दुनिया भी फिर उसे निवाहती है; 
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जनता -में वाख करने वाला जनाद॑न उसे सँभालता है । इसी स्थिति को 
पहुँच कर तुकाराम जी ने कहा है कि “मेरे खुद के वेश की दी जहाँ 
डक किक नहीं वहाँ दूधरों के विषय में में का तक फिर कहूँ ! नो 
लोग मान-रम्मान की इच्छा करते है, वे चाहें तो ईश्वर के पास इन 
'बातों की याचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहेँ। इस तो 
अपने देह को मेग के अधीन कर मानापमान की मिख्या कल्पना से 
जिराले हे चुके हैं। इदो लिए फ़हूल वकबक कर ल्यर्थ भम करने की 
आुछ भ्रावर्यकता नहीं (” इस प्रकार बरतते-बरतते “मोग में ही त्याग 
हो जाता है और बांदुरंग का गान फरवे-करते इंद्रेयों का कोर इस पर 
से,छूड जाता है। जब सब भार भीवि्ल पर हो डाला जाता है, तो 
विचबृत्ति निशचल दो जाती है और भय) चिंता सब दूर होती है | जिस 
अकार चिढ़िया का बच्चा मा के पंखों के नौचे दबा हुआ बैठता है, और 
अपनी चोंच या नखों से मा के पार से चारा पाता' हे और मा डड़ के 
लिए दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार दुकाराम औषिडरल के 
असुणों पर गिर उसो के भरोसे पड़ा है ।”" इसी विर्वास में आप की हढ़- 
अद्धा थी कि “भीविडल स्वयं सब प्रकार के दुःछ सहन कर उत्तमोत्तम 
बस्ट ही इमें युख में देंगे। वे इमारे पास से फनो दूर न वैडेंगे या कहीं 
अन्यत्र न जायेंगे। आगे पीछे रक्ण करते हुएजो कुछ पातथात हम 
रुप उन झे हमारा रण करेंगे । इस कहीं झथों न रहें, हमें शंका 
न रहेगी क्‍योंकि इसारा द्वैतादैत भाव नष्ट हो गया हे। भीविधल ने 
अब तो बकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर मोदर बह देखों 
वहाँ विछल हो बिल भरा हुआ है। यही कार्य था कि जब-बब आप 
के हितचिंतक आप की कुछ चिंता करते, तब-तव आप बड़ी इढ़ता से 
कहते कि “मेरे विषय में अब आप कुछ चिंता न करो | जिस ने यह 
स्थिति निर्माण की है वही उसे सेमालने वाला हे। मेरी इच्छा से 
क्या होने वाला हे ! जो कुछ होना होगा वह होगा ही। तुकाराम तो 
खुल-दुःख दोनों से अलग है।” 





रद संत दुकाराम 


'इस बेकिल में मदुष्य उदत नहींहोता । उलटा विनम्न होता जाता 

'है। जनता स्वसूपी जनादंन में भदा उत्लन्न हो जाने पर और उसी पर 
विश्वास डालने पर मतुष्य बढ़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उठ 
का कोई नाश नहीं कर सकता । वह बड़ी निमंयता से रहता है। दुरा- 
राम जी कहते हैं “जब आग में पाठ पढ़ती है, तो पिपल फर उसमें 
लीन हो जाती है । वह स्वयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई 
नहीं कर तेकता । पट में बने हुए तंतुओं के अ्रल॒तार यह धाठु झा में 
हो मिली रहती है । गई, ऐंड इत्यादि बातें बादरी रंग की हैं। ये खब 
क्रष्या हैं और बाहरी बातों कीखी'सृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। 
दी में जब बाढ़ श्राती है तब जँ बड़े-रढ़े पेढ उखाड़ कर फेंक दिए. 
जे है; देवी लइरों में भी लबे का पोल मज़े से रहता है। नदी 
का पूर उसे उखाड़ नहीं सफ़ता। जो हाथी राजुलैन्य को कुचल 
डालता. हे डी के वैर-तले चौंटी नहीं मरती | वहाँ उस का रक्षण 
कौत करता हे? लोहे के घन से दौरे १९ चोट मारी जाये तो बह लोहे 
जे घुत कर चुद को बचा लेता है पर बढ़े-बढ़ें कड़े ड़ ऐसे बच नहीं 
सकते । इस लिए त॒काराम का कहना हें कि लौनता ही खूब बालों में 
हार है, और खालकर भवसागर पार उतारने में वही समर्थ है। सिर 
कर बड़ष्यन का मार लेनेवाले हर मरने के ही लायक हैं।,, माया और 
जक् के कागड़े में मावासे छुटकारा पाना हो, वो लीनठा के लिया 
6५ भौर कोई अच्छी तरकोब नही है । बक्त और माया एकवूछरेसे ऐसे 
संबद है जैछे शरीर और छाया। छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह 
शहतो | वोड़ कर उसे शरीर से घलग करना भी श्रस॑भव है। पर 
यदि शरीर जमीन पर नप्न हे कर दंडवत्‌ गिर पढ़े तो छावा उसी में 








जलौन हो जाती है। इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्बर में लीन होते ही 
भेदभाव को माया सहम में दूर होती है । ऐसे लोन पुरुष को फिर मय 
कादे का ? ठुकाराम मी ने कहा है कि ”मय को तो अब इमारे चित्त 


में स्थान ही नहीं । जी-ान से श्ाह्म-समपण करने पर डरने. का क्या 


आ्रत्माउुमब रक्त 


कारण है? अ्रय तो हम जो-मो करेंगे वही ठीक है । दिन काटने के 
लिये कुछ न कुछ करते हो रहेंगे और जोवन का काम पूरा करेगे। 
ओदर्गम जी महाराज के स्वानुशूतिपर उदगारों में जो कही- 
कहीं अ्रमिमानावेश दोखता है बह इसी निर्मोइता पर नि्मर है। 
सर्वात्मफता के कारण संसार से एक रूप हो द्ेत-भाव से जो युक्त हो। 
गया डछ के लिए काल भवान# नहीं है। काल जगत्‌ को दो खरूयों 
में डराता है। एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत ल्लोग कलिकाल। 
कहते हैं। दूसरा मृत्यु के रूप में । परंद॒ ये दोनों रूप भीद्षकाराम जी 
>के-से मुक्त पुरुष को डरा नहीँ सकते । श्राप ने तो राफ़ सह कह। 
दिया कि “काल जगत्‌ को खाता हे, पर हम लोग उत के मी हिर कर पैर 
रुखते हैं। हमारा नाच देख कर यह ठद्र जाता है और हमें डराने के 
बजाय हमें संदषष्ट हो करता है। जगत्‌ को लाहे-खाते उस डी णो, 
यूज शांत नहीं होती वही इरि के शुद्य छुन कर तृष्त हो जाती है और 
उस की संतप्त दृति धीरे-धीरे शीतल हो जाती है पाप-पुयव के विषय 
में आराप के उद॒गार झुनिए। आप कहते हैं ” हम विभुुदास दुनिया 
में देखे पड़े के हाथ फिते हैं कि न पाप हमारे शरौर को ख ऋर 
सकता हे न पुद | रुदा रर्बदा हम निर्मय रहते हैं, क्योंकि ईरुबर 
ने ही हमारा खब भार उठाया है| जिस सव॑-शक्तिमान्‌ ईरुबर ने कलि- 
काल को निर्माया किया) उडी के अंकित होने के कारण हमें उसी का 
अल्न है । हम तो देखे जबरदस्त है कि ईरबर के झतिरिक्त हमें दुनिया 
में कुछ दीखता ही नहीं।” “कैसे आनंद से इभर-उघर बाजे बज रहे 
है, क्यों हि अहंकार को जीत भर उस का बिर काट इस ने उसे 
अपने दैरों तले कुचल डाला है। जहाँ काल का दी कुछ चलता नहीं 
हाँ दूछरों की बात ही क्या ? अब कैकुंठ को जाना कुछ कठिन नहीं 
है ।”” देशी प्रबल भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित 
डदूगार निकल छकते हैं। “अब तो मज़बूती के साथ कमर बाँव कर 
कलिकाल का सामना कर चुका हूँ | भवसागर के ऊपर कैतें पार करने 
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के हेठ एल बना डाला है। हो, छोटे-मोटे नर या नारियो, आशो। 
कुछ फ़िक न करो कि तुम किस जाति के हो । यहाँ ठो न किसी प्रदार 
का विचार करने का कास्थ है, न किसी तरह की चिता। जप, हप, 
करनेवाले लोग व्यर्य के कामों में लगे रहते हैं। परंढ यहाँ तो-झुछ या 
अब दोनों प्रकार के लोगों फो इजाज़त मिली हुई है। नाम का पूरा 
बिल्ला ईरबर ने यहाँ भेजा हे और उती बिल्ते को घारण करनेवाला 
यह दुकाराम यहाँ आ कर झाप को पुकार रहा है । 
इन उद्यारों से पाठकों को औकाराम जी महाराज के विषय में 
यह बात रथ्ट हो जावेगी कि जिन साधन: से उन्हों ने इतनी उच्चता- 
स्पा प्राप्त कर ली) उस साधन को उन्हों ने आखीर तक न छोड़ा। 
उपासना के स्वरूप में शिपिलता धाते हुए भी नाम-हमरणा तथा ईश- 
अक्ति के विषय में आप अटल ही बने रहे। देव और भक्त एक रूव 
होते हुए भी सत अपने आंद के लिप: अपने को भक्तससवरूप में ही 
सुमसता है; और परमेरवर का नाम-स्मरण करता ही रखता है। जो 
लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान दोने पर नाम स्मरयादि साथनों 
को मिच्या समझते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेद भीकाराम जी ने 
अरव्वोत्य का भो मिथ्यात्य दिखलातें हुए यों उत्तर' दिया है। आप 
कहते हैं हि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना, है 
झूछ है; मेरा-वेश 'सममक कर भ्रमिमान का बोक उठाना झूठ हे; 
मोगी, त्यागी, जोगी समी झूठ हैं, तथापि कूठा तुकाराम,कृठे परमेर 
की भूढी ख्॒ति कंरनें में भो कूठा आनंर उठाता है । श्रर्ात 
जो लोग इसे भूठ सममते हैं, उन्हें इसं सूठे भजन के लिए दुकाराप्र 
कर कूछा आचचेप करने का क्या कारण है-? इस नाम-स्मरण/के आनंद | 
है क्राप को ऐसी चाट लगी थी कि झाव उस से कभी बाते ही नहीँ। 
थे। आप कहते, “लाई चौके ही खाने के लिए जैसे जो ललचाता है; 
के हुए गरम जन से किरिंकिर मिलने के लिए जैसे जौ त$़पता है, 
कैसे ही औीपोहरेंगं के विषय में दृष्ति नहीं मिलकी | जितनी ही उस 
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आनंद की प्राप्ति होतो रहती है, उतनी ही श्रमिलाषा बढ़ती जाती 
है। इंदेयों का सुलोपमोग-सामर्थ्य थक जाता है; पर फिर भी मन की 
आज़ ज्यों की सयों बनी रहतो है।'” श्राप समभते ये कि जब सारा जीव 
जाराबदा को समवरण॑ किया है तो जितनी शक्तिया मतुष्य के पास हों, 
उतनो शक्तियों से उत्ती भोपति की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं 
जैसे इस काम में आनंद मानते ये, दैसे ही ्राप सममते थे कि हैरुवर 
को भी इस में झानंद मिलता है। श्रौर तो क्‍या संसार-निर्मं करने 
का कारण भी श्राप यही संमसते ये । मतुष्य इस बात को खूब अच्छी 
तरह से जानता है कि दर्पण का रूप मिध्या है। पर जैसे इस वात को 
.खज़ जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता! 
है, वैसे ही श्राप का मत हे कि ईरुपर ने भी अपना दी स्वरूप देखने 
के लिए एव जमत्‌ को निर्माण किया । बच्चा जिस प्रकार एक ही काठ 
के बने हुए बाच और गाय के साथ मिन्न माव मान कर खेलता है. 
डी प्रकार इंडवर और भक्त एक रूप होते भी आप को हैर्वरेभक्ति 
करने में श्रानंद श्राया करता और इसी आानंद-प्राध्ति के लिए 
आप अनेक परकारों से उस परमेरवर की सेवा करते थे। आप के मता- 
जुलार मु पुरुष वही हे, जो बंधन से मुक्त हो कर भी ब्रानंद से 
इरवर-भक्ति करता है । अमिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप 
कहर का सहज पूजन समभते ये। इसी लिए आप जो दूछरों को 
उपदेश करते, उत के मी विषय में श्राप की यही घारणा थी कि “आ्रशि- 
मात्र के झंतर्याम में निवास करनेवाला भीइरि ही मेरे झुख से सुके 
छा रहा है । मैं तो केवल इतना दी जानता हूँ कि किसी भूठ का रेप 
था मत्सर न करना चाहिए ! ओर इसी विचार से दुाराम समझता 
है कि लोगों को दित की बातें दिये में कुछ दोष नहीं है।” बास्तव 
में देखे ही पुरुष उपदेश देने के अधिकारी होते हैं और यदि लोगों पर 
उपदेश का कुछ अर पढ़ता है, वो इन्हीं अषिकारी पुरुषों के किए 
झुए उपदेश का परिणाम होता हे । 
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लोगों के लिए भीद॒ुकाराम जी महाराज ने नो हवितकर उपदेश 
किया है, उतत का विचार श्रत्मिम परिन्‍्छेद में किया जावेगा। यहा 
+ वर आाप के खालुभूतिपर डद्गारों का बिचार करते समय श्राप के 
वर के पांस जो ब्रवाचना की है, उछी का उल्लेख कर इस परि- 
्लेद को समाष्त करें । इस संसार में रहते हुए श्राप ने ईरबर से यही 
माँगा है कि “मदाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पहचान दे कर 
ेरे मन को अनजान कर दो। फिर तो मैं संार में देसे रूँगा जैसे जलमें 
कमल का कता।। निदा-स्युति इल्यदि छुन कर भी न छुनू गा और योगि- 
राज का-सा उन्मनावस्था का अतुमब लेते हुए आनंद से रहूँगा, स्वप्न 
से जागा हुआ झरादमी जैले स्वप्न-यूष्ठि को नहीं देखता, वैसे ही यह 
अर मेरी दष्टि को दिखते हुए भो न दिखे । जब तक देशा न हुआ) 
तब तक जो कुछ कर रहा हूँ, ढय तकलीफ़ ही तकलीफ़ है?” 
'रणत्मा ने भीतुकारामजी को तो यह बर ब्रदान किया। पाठकों को 
मी बह वही वर प्रदान करें! 





इादश परिषद; सहुपदेश 


औैही बानी बैठी करनी--भद्धा उत्त पर जड़ती है। 

करियाशन्य वाचाल विषय में जमी हुई मो उड़ती है ॥ 

जैता कहता बैवा चलता--सोग उसे आादरते हैं। 

देश हो उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैं॥ 
यदि दुनिया में ढव से शहल कोई काम है तो बह है दतरों को 
उपदेश करना । कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश 
करने के लिए किसी विशेष सामसवे वा अधिकार की ग्रावश्यकता है। 
जीम उठाई ओर लोगों से करने लगे, “यों करो, यो करना चाहिये, यॉ 
ने करना चाहिए इल्थादि ।' हर एक मतुष्य अपने तई” ,खुद को दूसरों 
का उपदेशक दोने योग्य समभता ही है। उपदेश के समय बह इस बात 
का बिल्कुल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्या करता है या फररह है॥ 
जो बातें वह दूसरों को सिखाता है, उन का बह स्वयं झराचर्य तो 
करता ही नहीं, वरन्‌ बहुधा उस के बिल्कुल विददध उस का श्राचरण 
होता रहता है । झ्राज जिधर देखो उपर देखे एज्रों उपदेशक मिलेंगे 
जो स्वयं अ्रत्य बोलते हुए रुत्य की महत्ता समसाने की चेष्टा करेंगे, 
रब सब प्रकार से इंद्रेय-बुों में लोटपोट रह कर दूकरों को इंदिय: 
ुख का त्याग करने का पाठ छिखावेंगे | इसारा समाज देखे वाक्यंडितों 
से मरा हुआ हे, और जहाँ देखो व्हँ उपरेश-बाक्‍्य बराबर कानों में 
सूँजते ही रहते हैं। पर इस रुब का परिशाम क्या होता है! इतने 
उश्देशकों के उपदेश करने में ूटिबद् रहते हुए मौ इस लह के तहाँ 
और ज्यो-केल्वों हैं। इस का कारण केजल यही है कि उपदेशकों का 
काम अवोग्य लोगों के हाथ में पड़ा है। शोगों की निदा करना, उन 
के दोष दिखलाना बढ़ा आसान है। पर बंतरुल दि रख कर उन्हीं 
कामों के विषय में अपने पैरों तले क्या जलता है, इसे पहचानना बा 
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किन है। भोदकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न वे | डन 
की बाण में अजुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ो ओोजस्विनी थी 
और उस का थोतृगयों पर प्रभाव भी /यज पड़ता था। स्वयं अनेक- 
कष्ट खटन करने के कारण उन के सल्चरित्र के विषय में लेशों को पूरी 
पूरी दिलजमई हो चुकी थी। छोगों का ढ़ विरबाल हो गया. था कि 
आप जे कुछ कहते, सचमुच लोगों के दो शित का झेता और उस्ते 
कहने में लेगों के हित के छोड़ श्राप का कुछ मी खायें नथा। 
भीद राम जी महाराज के स्वयं अब प्रकार के स्वारये से उचतम पद धर 
बहुँचे रहने के कारण उन के ब्यक्त-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका 
मी नहेत्री थी। लोग जान झुके ये कि केवल उन्हीं के हति के लिए. 
श्राप का जीव टूट रहा था और यही कारण था कि लोग आप कौ बड़ी 
कड़ो-कड़ी फडकारें भी शांति छे दुन लेते ये । श्राप के मन में किसी के 
अति देषबुद्धि न रहने से आए के शब्दों की मार किसी ब्यंक्ति या जाति 
कर न पड कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत देयों पर पड़ती थी। आप 
खाफ़-शाक् कहते ये कि “मेरे दोलने पर कोई कृण कर कोष न करो। 
मं जे। कुछ कहता हूँ, बह अनेक लोगों के द्वित के लिए. हे, और इसी 
क्षिए श्राप उसे शुद्ध-चिचत से छुनें। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता 
है, केवल ढुरी बातों के देव दिखलाता हूँ। सबों के हित के अतिरिक्त 
झके लाभ ही क्या हे?” श्राप का यह वचन लेगों के! मंली-माँति 
कमर में आा चुका था और इसी लिए श्राप के मुख से लदुपदेश छुनने 
के लिए लोग बडी दूर-दूर ते दौढ़े आते थे। इस संसार में इंद्ैयों पर 
विजयी रुव खांहारिक छुखों की ओर से विरक्त और पहले कर के वीदे 
उपदेश देने बोला मंशल्मा ढुचित्‌ दो मिलता है । परोपकारों जाएत 
कुर्म-ढा हृदय नींद में -पड़े-हुए अन्य डुकी-कोगों के देख दुःखी देता 
है, और यही इदय का इु/ल हलका होने के हेद उस के सुल से उप- 
देश-स्वरूप धारक्ष कर बाहर निकलता है । .खुद का पूरा फ़ायदा होने 
वर मीं रब छ्लेशयों का कल्याह्मा जक तक न हो तब तक परोपेकारी पुरुष 
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की श्रात्मा शांत नहीं हे सकती और इसी लिए केएई उस्ते'पूछे सा न 
पूछे बह उपदेश करता चला दी जाता है। 

'ंसी प्रकार के सदुपदेश को भीदकाराम जी महाराज ने कई बाह 
जेब -बृष्टि की उपमा दी है । चारों ओर की गरमी से भूतल पर की सब 
आती नष्ट हो कर वही मेपर्प. में.वरियत होती है और किए उसी 
आल को शांत करने के लिए वह यर्षादप मैं गिरती हैं। उसी प्रकार 
डुनिया के डुःलो जनो के डुःख. देख उसी संवेदना से भतुकाराम जी 
देखे साधु पुरुष का- दुदय पलोजता है और उसी पतीजे इृदय से सहुप- 
देश-मरे शा्दों को वां होती है। जमीन पर कानी गिराता हुआ मेष 
आूमि की योग्यायोग्पता का मेदभाव मन में रख कर नहीं बरख़ता । बह 
अपने स्वभावालुसार पानी गिराता है और नौचे की कमीत श्रपनी-अपनी 
अययोतासुवार उस पानी के ग्रहण कर कहीं हरी-भरी होती है वा कहीं 
अपने ५र बूद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी दी रह जाती हे। 
इसी तरह भीव॒काराम जी मद्वाराज का उपदेश खावंजनिक खरा का 
रहता । थे किसी विशिष्ट व्यक्ति के अपने उपदेश का लदप नहीं बनाते 
थे। उपदेश खुन कर जिस में ले दोष होता उसे ही यह फटकार लगती- 
और अपने अपने स्वमावातुखार बह उसे ग्रहण करवा !आचा अमि- 
बुत जी ने उपदेश के तोन मकार माने हैं-अरु-वम्मित, सुइत्तम्ित 
और कांता-सम्मित । पहले प्रकार का उपदेश राजाशा की.नाई कहता 
है “देशा-ऐवा करो । न करोगे तो दणड दे कर ठुम से बह छ्वाएँगे ।?” 
सुदृत्तम्मित उपदेश हिंतकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में कक्तिगत दोष 
दिखला कर उठ व्यक्ति के छुधारने का यक्ष करता है। और तीसरा, 
यार करने बाली प्नो को तरह प्रश्थद्ध उस व्यक्ति का उल्लेख कर 
केवल खामास्थ शब्दों में कोई बात कह देता है! इसी प्रकार के उप- 
देशपरद शब्दों के सम्पटाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का 
अर्य वाच्य न रह कर ब्यंग्य रहता है । भौद़काराम जी के उपदेश पर 
अंग: मो इसी लिए काब्य माने जाते हैं । उन्हें पदने वाला: पाठक 
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जिस मनःस्थिति में होगा, उठी मनःस्थिति-विषयक्र आप का उपदेश 
डल के मन में हड़ जम जाता हे और बिना ऋुछ परि्रम किए उस हा. 
मन ड़ छुपदेश को प्रहण कर स्वयं अपने दोष दूर करने लग जाता 
है। अप का उपदेशब्पी श्रमंग-रंपद पर्मा्य ग्रोपपालय काना है। 
ोम्य से सौम्य श्ोषधियों से ले कर तीज से तीम प्रौषधियाँ या उपायों: 
तक ख चीजें वहाँ विद्यमान हैं। इस ओषधालब में एक और विशेषता 
यह है कि रोग और श्रौषधि दोनों का पूरा-वूरा व्शंन उस औषधि के 
नीचे लिखा हुआ है । जिस मरीज को जो बीमारी हो, बह अएने रोग 
के वुश्नाफ़िक दया पहचान के श्र उस का मज़े से सेवन करें । न कोई 
उसे रोकेगा,न कोई उस पर जबरदस्ती करेगा । इस लिए अब छामान्य, 
ज्लरूप के इन औषषिस्वरूप शमंगों का विचार करें ताकि पाठकों में के 
यदि किसी को इच्छा हुई तो अपना रोग १एचान उस की दवा का बह 
सदन करे और नौरोग हे जावे। 

'बद कहने की कोई आपरप्ता नहीँ है कि तुकारास जी महाराज का. 
यार उपदेश दर-सक्ति का है । हर से एकरूप होने पर भी जिसे उन्हों 
ने न छोड़ा, जिल के प्रेम मे वे श्रामरय रेंगे रहे, उस हरि-भक्ति का उप- 
देश न करना उन के लिए अशक्य ही था । आप का अटल ठिद्धांत वा 
कि जिसे नरदे की प्राप्ति हुई हो, उस को हरि-भाक्त कर के नरदेह का 
फल करना चाहिए । राजा हो या रंक, शर हो या फायर, तिद्ध हो. 
जा खापक, ब्राहण हो या चांढाल इर एक को हरि-भक्ति का उपदेश 
आप ने एक ही शा किया है। नर-देह बार-बार नहीं मिलता । और 
किती देह में मुक्त दोना दुष्कर है। इस नरदेह में हो यरक्ति मिलना 
डलभ है । कई ज्पों के बाद इस नरदेह की प्राति होती है । पर इस 
अति से मदुष्प इला-इुल्ला फिरता है । उस के मन में यह विचार स्व 
तक नहीं कर पाता कि यह नरदेद झपने अधीन नहीं है। बह हमेशा 
अपने राय एक ही स्वस्थ में रहनेदाला नहीं है । जिन आँखों को डक 
हक इक्‍्डा के अबुछार बढ़े बड़े प्यस्‍नों से अनेक इश्य दिखाए, .के 
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आंखें हमें थोड़े ही दिन में छोड़ने का प्रयल करती हैं। जिन वालों को 
खुगंधित तेल क्षगा कर और गरम पानी से थो कर : सैंबारा, वे भी या तो 
अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास से उड़ जाते हैं। जिस देह का. पालन 
करने में हम दिन-रात परिकम करते हैं, बह भी इसारे खुद हों को 
अरुण कर शत में नाना प्रकार के हुःखों से व्याप्त हो जाता है। 
से काल को शोर देखा जावे, तो बह पकन-पत्र गिनता हुआ आखिरी 
घड़ी साधने के लिए. नजर लगा कर बैठा ही हे। इस सिपिति में एक 
'ूछरे की मौत देखते हुए भी मतुष्प निश्चित हो कर 'पराज नहों कल 
करूँगा! कहता हुए बैठ ही केसे सकता है ? इस लिए जब तक काल 
'का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर आदर-पूवंक भीहरि 
जाम लेना चाहिए और अ्षव छुख का भांडार भर कर, झपना हित 
साध लेना चाहिए | जब काल की कपट आवेगी, तब मा-बाप, माई- 
आहन, ख्रौयुत्र शुके कोई मी' छुडा न सफेगा | इस लिए. जब तक 
समय है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी । 'हुई है, तमी तक उडो और 
शौमता से भोपाहुरंग की शरण जाओ । इखारे हाथ कुछ नहीं है। 
देनेबाला, दिलानेवाला, से जाने और लिया जानेवाला वह है। दम 
सो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नरवर झुलों के हेतु शाश्वत 
श्वर-भक्ति को न छोड़ो । इस इरि-भक्ति के लिए फिधी विशिष्ट अधि- 
कारकों झावश्वकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो, ठमदारे हाथो कितने 
भी महापाप क्‍यों न हुए हों, केबल मुख से नार-स्मसख करो ते सब 
कुछ दो सकता है। श्राप ने बढ़ी श्रधिकारबुकत वाणी से कहा हे कि 
“गो, ुनो, अपने हवित की बात शुनो, अपने मन से पंडरीनाथ का 
समस्‍या करे। नारायदा नाम गाते हुए फिर बम्हें कुछ भी बंघत न 
रहेगा ! भवस्तागर तो इसी तीर पर तुम्द्ारी दृष्टि से सूझ्र जायगा। 
कलिकाल हुम्हारी सेवा करेगा। माया-जाल के सब फंरे ब्यूट जावेंगे 
+ और ऋद्धि-सिंद तम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्रों का सार यही 
है। उब पेदों का युद्य यहों हे। उब पुराण मो इसी विचार का प्रति 
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* . बादन करते हैं । ब्राह्मण, चेनिव, वैश्य, श॒द्ध तो क्या आॉंडालों को भी 
जाम-स्मरण का अधिकार दे | बच्चे, र्तियाँ, पुरुष, बेश्याओं को भी 
यहाँ मनादी नहीं । त॒काराम ने स्वयं इस का अजुमब किया है और 
जिस $किसी की इच्छा हो वही इस का भ्रदुभव कर सकता है ।” 

इस झुलभ-साधन का प्रचार करने के देद ओदुकाराम क्रो बड़े 
कष्ट उठाने पढ़े । इस सीधे-खाचे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में 
जो अनेक मतनमतांतरों के काटे फैले पढ़े थे, उन्हें दूर करना श्रत्यंत 
आवश्यक था । इन की खबर यदि ठुकाराम अपनी ओजस्विनी बाणी 
से न षेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न होता । आप का तोसत ही 
था कि “यदि पीस कर आटा अ्रच्छा बनाना दो तो अनाज में कंकड़ 
कहते बीन डालने चाहिए । खेत में उयी हुई धास जब तक न निकाली 
जाय तंब तक खेत श्रच्छी तरह से नहीं बढ़ता है। अस्पया सब काम 
बिगड़ जाता है और से भ्रालस के कारण भाख़िर में फेवल'दाय- 
हाय! ही बचती है ।” इसी लिए. श्राप ने मतन्मतांतरों का खंडन 
किया | गाँजा पीने-चाले, मधयपी, चेलों से वेष्टित, संत-महंतों की आप 
ने जझज़ हो खबर ली है। जबरदस्ती उपदेश देनेवाले, दचिरा माँने- 
वाले, विधवा ज्यों को ललचा कर उन के पास से द्रव्य छीननेवाले 
मोदी, पेट्यूजक महंत; '्याणु खानेवाजे भर शूह़ जी को रखेली 
बनानेवाक्षे ब्राक्षण पुराण-पाठक; जटा बढ़ा कर अपने देह में भूठ- 
पैशाचों का संचार करा कर भविष्य कथन करनेवाले साधु; बड़े-बड़े 
.. विलक लगा कर और ढेरों माला गले में पहिन कर भजन करनेवाले 
बैरागी; गेरण कपड़े पहने हुए संन्यासी; कान फाड़ कर सीख माँगने- 
बाले नाथपंथी; कौड़ी-कौड़ी के लिए सिर केड़नेवाले और लोे की 
ज्॑जीर और चमड़ा पइननेवाले मलंगाः तिलक दोपी और सक्रेद धोती 
बहने हुए भादांतप्रिय तीयंबातो पंडे; भस्म खगा कर और गले में लिंग 
बाँध कर घंटा और रांख ' बजानेवाले जंगम; इन सबों की पोल भीतुका- 
+ श्यम जी ने अपने अंगों में खोल दी हे। इन में से कुछ तो लोगों से 














+ चप्देश जर 


मान-सम्मान पाने के लिए कोर-कोर कर ठिलक लगाते ये, कुछ बदन 
५र अथूत रमा कर आँखों को मूँद पापाचर्ण करते ये, बन्द वैरास्य 
के नाम से यवेल्ड विषयोपभोग करते ये और दूसरे छाछ अपने शिष्य 
को पिला कर हमर्पित दूध खामने ग्राते ही 'नारायण” कह उठ को 
जम-पूजंक स्वीकार करते थे । कुछ लोग शरौर में देवताओं का संचार 
करा कर लोगों को झुलाते ये। इन के विषय में दुकाराम जी पूछते 
“बदि देव इन के अपीन होता तो ये भीख क्यों माँगते, और इन के 
बाल-बस्दे क्यों मरते ?” इस्दीं के साथ अन्न-भान ही बातें कह कर 
भक्ति का डब्कलेद करनेवालों पर भी भीदुआराम जी ने गच्छी फटकारें 
खगाई हैं। ब्च-्डान कइने की बात नहीं है अनुभव करने की है। बल 
से अक्ष-शान की बात कहें मन में घन की तथा मान की अमिलापा घरें। 
देखे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में मी कसर न रखी कि 
थिकार है-इन लोगों को जो केवल अपनी बाली को कष्ट दे कर लोगों 
झे तो अदमशान की बातें करते हैं और स्वयं अनाचार करते हैं। आप 
अशन किया करते थे कि यदि सब अल्न स्वस्प है श्र विन जह्ष के एक 
मस्थान खाली नही हे तो देवता की मूर्ति में दी बह क्यों नहीं है है? 
'र जिस के मन में आाद नहीं उसे कहाँ तक समराया जाये | देसे सब 
लोगों से आप का साफ़-साफ़ कहना था कि “बद्रा पिला कर लोगों 
ह्ोन छूड़ो। अपनी इंद्ियों पर विजय पाकर पहले उन्हें अपने काबू 
में लाओ। निरचय से चलो, जैता बोलो वेता करो, पेड भरने की 
बियया और परमार्थ की गठपट न करो और श्रास्मबंचना कर लोगों को 
न झुलाओओं | निष्काम-भजन से इस््पाप्ति कर लो और फिर उस के 
शुदानुवाद गाते दी रहो। शान का दोंग न फैलाओ, 6गुण-मक्ति का 
खबन करो और जब तक तदूदारा तिदि परा्त न हो अद्दत की बातें 
ने करो। इस प्रकार ,चुद तरो श्र दृहरों को तारो ॥” कमी सौम्प 
और कमो कठोरमाषा में इन सब होगों को भौदकाराम जी महाराज 
इसी श्राशय का उपदेश करते ये। 





ड्ज्र डंत शुकाराम 


दंभ पर आप की बड़ी कड़ी नज़र थी। यह पहले कहा गया हे 
8 व्यक्तियत विषय में आप थोड़े से दंभ के पद में वे। परंद मन में 
उाम न रहते हुए भी राम-नत्म की माला एकांत में फेसने के वोग्य ही 
डंम आरा चाइते ये । क्‍यों कि श्राप की दृढ़ भदा थी कि ऐसा करने 
से पौरे-बीरे चिच शुद होता है । पर साथ ही दंभाचार कर लोगों को 
_कंहानेवाले दामिकों पर आप का बड़ा कोष था। इसी किये जहँकरी 
'दमिक लोग आप के देखने में आते, उन पर आप बराबर अपना 
'टीकाज्न चलाते | ७ाइर का ख्वांग बना कर लोगों की आँखों में पूल 
कँकने बालों का श्राप ,ख़ूब क़लई खोलते | श्राप कहते “भगवे रंग के 
कपड़ों से ही यदि आत्मानुभव आता तो सभी कुत्ते आत्मानुभवी हो 
जाते, क्यो कि उन्हें तो भगवा रंग ईरर ने ही दिया है। क्ा-दाढ़ी 
दाने से दर मिलता तो सभी वियार इवर को प्राप्त कर हेते | 
जमीन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो 
जाते । इस लिए द्युकाराम का मत है कि ऐसे बाइरी रूप बना कर 
शरीर को पीड़ा व्यर्थ में न देनी चाहिए ।” छुश्रा-छूत का दंभ करने, 
बालों से आप का सवाल रहता कि “बाइर धोने से क्या फ्रायदा-- 
जब तक हतर मैला है! पाप से भरे देद का विचार न कर के जो || 
भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाम ?” अगर शुद्धि | 
ते हो, ो काम-कोषादिकों का ढंतर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिये। | 
अगर महुष्य अपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, | 














चित्त शुद्ध करना चाहिए और एकांत में बैठ भीविद्ल का नाम लेना 
आादिए | ऐेशा करने ही से गोपाल जी हृदय मे श्रा बैठेंगे और कष्ट 
के फल प्राप्त होंगे । आप शुद्ध मन के बड़े प्रेमी ये । अब तक इसारा 
अन शुद्ध न हो तब तक दूसरों पर हँसने का हमें श्रधिकार ही क्‍या? 
एक भरशुद-चिच के पुरुष का दूसरे अशुदध-चिक्त पर ईंसना ऐक' ही है 
आनों दोनों आँखों में मोतीबिंदु रखनेवाला पुरुष किसी काने दी ओर 
दल कर हंहे । आँखों में जैसे अखुमाज मी धूलकुण नहीं 'तहा जाता 


सदुपदेश हज 


कैसे ही चित्त में ज्रा-ही भी अद्युदता न रखनी चाहिए। मुष्यों को 
िततशुद्धि के विषय में कोई केंसा सके तो सके पर खवोतर्यामी ईरबर 
को इस विषय में शुलावा देना संभव नहीं / शुद्ध होते ही चिस हिपिर 
होश दे और फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त ह्थिर 
नहीं बह वो पागल कुत्ते का-सा इभर-उघर चारों ओर घूमता किस्ता 
है । देखे श्रत्पिर चित्त को न काशी से लाभ न गंगा से। मन चंगा 
ज रुखनेवाले लोग गंगा जी में भी रैसे दी अपवित्र बने रहँगे । जैसे 
डबलते पानी में भी बुरे दाने गलते नहीं, बही हालत इन अ्रस्थिर चित्त 
लोगों को है। वित्त-शुद्धि न हो बहाँ उपदेश से क्या लाम ! इस 
विषय में झाप ने कई दृष्ात दिए हैं। आप कहते हैं “अगर पानी 
ही साफ़ न हे, तो साइन से कया फायदा ?ै बंध्या री को खंतान न 
हो, तो पति का कया दोष ? नपु'सक को खो से भी सुख क्या ? प्राण 
चले जाने पर शरीर किस काम का ? बिना पानी के खेती कैसे हे ??” 
डुष्ट-चिसत पुरुष दुनिया भर को दुष्ट ही सममता है । दुराचारी पुरुष 
का झपले साले पर मी विश्वास नहीं जमता । चोर को सब संतार चोर 
ही मालूम पढ़ता है। इस लिए चित्त फो शुद्ध भौर दृढ़ रखना चाहिए। 
यह सइल नहीं है, पर इसे साध्य किए पिना काम नहीं चलता । टाँकियों 
के बाव सह कर दी पत्थर ईरवसतिमा का स्वखूव बात है। ओो चर 
उुच्ण बाण, शत, गोली लाता हे, उसी की कॉर्तिं बढ़ती है। जो 
आग का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार जिसे इष्ट-सापन। करनी हो, उसे चित शुद्ध और इढ़ कर 
के इष्ट विषय में लगाना चाहिए। 

वित्त शुद्ध करने के लिए उसे अज्ुछ करनेवाली बातों से बचाना 
चाहिए । बिच को छुमा कर इघर-उबर भद्फानेबाले विषय--विशे- 
अतः हस्य भर स््री को टालना चाहिए। विषयाठक्ति को ओम वबद्गीता 
में भी रर्व दुखों का मूल बताया है । इक से छंग, काम, कोष, सम्मोह 
सटृति-प्रशा, ंदिनारा और शत में स्वतारा झेता है। इन विषयों के 

श्र 











र्ण्द 'ंत दुकाराम 


खोम से ही शानी पुरुष पशुवत्‌ भ्राचरण करते हैं । लोम में लोम 
रखने से श्राश्मा में चोभ उत्पन्न ड्षता हैं | विषयलोह॒ुप लोगों की जहाँ 
देखो वहाँ फुजीइत दी होतो है। सेवन करते समव तो ये विषय मौडे 
लगते हैं पर इन के फल कहुए से कहुए होते हैं। इन चित्-वचोमक 
विषयों में श्राप ने दो को आाधान्य दिया है। एक कनक और एक 
कामिनी । इनक शब्द में समो इष्ट पदायों' की ब्याच्ति है, जो डब्प 
से मिल सकते हों। इस लोम से मद॒ष्य की झृपणता बेहद बढ़ जाती 
है। एसी से बह अन्य सब काम छोड़ देता है और केवल कपणता में 
दी श्रातकत रश्ता है । इस बात का श्राप ने एक बढ़ा सनोरजक दांत 
दिया है। एक स्त्री एक समय पंदरपुर जाने के लिए. निकली | बार- 
करी लोगों के साथ शहर के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आईं 
ओर घर में झा कर कहू से कहने लगी.“री बहू, सुन । मैं तो जाती 
हूँ, पर पर का दूप-दहं न खर्च कर डालना । ददी का जो छोडा उपला 
मैंने जमा रखा है डक का दही मेरे बापछ झाने तक ने निकाला । 
िल-लोढ़ा, ऊखल-मूउल रब पेमाल रखना । कोई ब्ह्नद घर श्रावे, 
तो डछ से कइना घर के लोग पंदरपुर गए है। थोड़ा-थोड़ा दी खाना 
हाकि पर में के चावल खूतम न हों।” बहू ने खूव कुछ छुन लिया 
और जवाब दिया, “श्राप का कइना सब ध्यान में है । भाप छुल से 
यात्रा कौमिए और घर की हुक कुछ न कोनिए ।” बहू की यद सांदी 
बाल भी छुन इढ़िया विचार करने लगी, “वह रौत तो यही;बाहेगी। 
इस लिए अब पंढरपुर न जाऊँगी। यही खूँगी ।” विचार कर आखिर 
बोजौ-- थ 





बाल इच्चे, घर दार । यही मेरा पंढरपुर। 

अब पंदरी न जाऊँ। छुल मान घर रहूँ ॥ 
के रब लोगों को दुकाराम जी का उपदेश है कि “करोड़ों रुपए 
वाओ. पर ध्यान रहे इक बात०का कि साथ लैंगोटी मी न जावेगी। 
चाहे मिठने पान ला, श्रालिर सूखे शुख ते ही जाना पढ़ेगा | कलंग, 


रुदुपदेश श्ज्ट्‌ 


गदा, तडियों पर मज़े से लेटे, पर श्रंत में लकड़ी कंडों के हो साथ 
खोना है। इसी लिए दुकाराम कहता है कि एन सबों का त्याग कर 
एक राम की ही चिता करो ।"”परघन और परनारी के विषय में आराप 
ने कद्टा है कि “अगर कोई साथना करना चाहेठो दो. दी साधन बस 
है। परबन ओर परनारी को वह कमी न छूए /” झ्लियों के विषय में 
आप का ख्ययं बड़ा कड़् अदुमय था। इसी कारण आप ने बढ़े कड़े 
ाब्दों में स्त्रियों की निंदा की हे। 

लिच-विद्योमक तथा चित्त को श्नाचार में प्रदृस करनेवाली बातों 
के बयान में श्राप ने तत्कालीन दौन समाज-रियाठ का यधार्थ जित्र 
खलॉंचा है। उब समय वेद-पाठक ब्राह्मण मदय-तेदन करते ये, उन्ों ने 
अपना आचार छोड़ दिया था, वे हरि-कपा छुनने में दौनत समचते 
दे शरीर अत, तप आदि कुछ न कर केवल पेट का पूजन करते दे। वे 
चोरी और घुशुलखोरी करते ये । चंदन यशोपवीतादि बढहयणों के चित 
छिपा कर मुखलमानी लियास पहनते दे । सुदबकखाने का दिशव लिख 
कर और तेल, थी इत्यादि रस बेच कर उपजीबिका करते ये। ब्राहाय 
इस प्रकार नीच के भी नौकर हो झुक ये । राजा'लोग प्रजा को पीड़ा 
देते थे । जब वे दो मफ्य वर्ख श्रपना-अपना कतंव्य छोड़ जुके वे, तब 
वेश्यादिकों से श्रौर क्या अपेद्ा की जाती १ लोग गायें और बेटियाँ 
बेचते ये। बेटी बेचने के विषय में दुकाराम ने लोगों की लूब दी निंदा 
की है। ओो कोई गाय बेचता, कन्या के बदसे घन को स्वीकार करता 
उथा इरिकषा कह के दैंसे कमाता यह आप के मत से चांडाल-सहश 
होता । ये लोग यह नहीं जानते ये कि कन्यादान का पुरुष ह्वीदान 
के समान है। ऐसे पुर्वकारक कन्यादान के झाये कन्या-विक्रद करने 
बालों के पाप की गंणना कहाँ तक की जाय ! कुछ लोग संत-छक्‍्णनों का 
आदर करने के बआाव मुसलमानों के देयों को पूजते ये। पेट के मारे 
लोगों की यह हान-दीन स्थिति हो रही थी कि चौडटालों के घर से भी 
लिचड़ी माँग लाते ये । लोगों की बंध ऐली भ्रष्ट हे गई थी कि 
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महारमांग इत्यादि अस्थश्य जाति की स्त्रियों से संबंध रखते। गाय 
को मारते और बोड़ों की सेवा करते । वेश्याओं को बस्तादि उस्ार 
देते और गरीब लोगों को धक्के मार कर निकालते। इरिकौत॑न में 
जाने के लिए उन्हें समय न मिलता ५र घंटों ही चौपड़ खेलने में-गैबाते, 
स्त्री-संबंधी जनों को घर में खूब खिलाते, पर मांन्याप को घर के बाहर 
निकाल देते । साधुओों को चुल्लू मर पानी न देते पर रखेली के न्दाने 
के लिए पानी खींच देते । इरिदालों के वैर कमी न छूते, पर बेरवाश्ं 
ही चोलियाँ भी पोते । बहमणों को नमस्कार न करते, पर हुं बरतों 
को मां से मी अविक मानते । देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर 
बड़े ठाड-बाट हे बड़ बैठते | स्नान-ंध्या वा शम-्पम न कहते पर 
बड़ी चाव से सुड़-युड़ आवाज़ निकालते हुए हुक्का पीते । अपना सब 
जोबन स्वर के अधीन झुसते और उत्त का मन रखने के लिए पर के 
लोगों से विभक्त हो अलग रहते | यह सब परिस्थिति देख कर हुका- 
राम जी के हृदय में बल पढ़ जाता और आप के मुख से पुकार निकल्ल 
डठती कि “नाथ, क्यू श्राप सो रहे हो ! अब तो उठ दौढ़ो और भारत 
को बचाओ।” 

अनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भौ उन्हें 
डालना और मन को सम्मार्म की ओर अद्त्त करना झातान नहीं है। 
अलुष्य श्रनेक बरर अपने मन को बुरी बातों की ओर से परावुत्त करता 
है, पर बह इठों बालक सा दिसनकर उती को झोर दौड़ा जाता है शरौर 
इस कासल मनुध्य कई बार ख्रपनी उच्नति के विषय में निराश हो जाता 
है। देखे नियश जीतों को तुकाराम जी का उपदेश फिर से आ्शायुक्त 
कर देता है। आए के कई अंग मे ऐशो योरभा मरी हुई है कि कायरों 
के द्वाय 'फुराने ल्गते हैं! मरे से मरे दिल में भी कई ब्रभंग 
जान डाल देते हैं। आप का कथन दै कि मतुष्य को घीरे-घीरे मन को 
जीतना चाहिए। व से वहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नित्य पालना 
चाहिए | जो कोई नित्य-नियम के बिना अन्न-सेवन ऋरत। है उस का 




















खुद शा श्द्े 
जोबन आप के मत से कुत्ते का-ता है। कुक न कुछ प्येव मद॒ष्य शपने 
सामने न रखे तो उस का जोबन लक हाहयद ही है। मुष्प को उद्योग 
संतत उद्योग-- करना चाहिए । किया हुआ हो प्रवल किर-फिर से 
करना चाहिए। मंथन करने के बाद हो मक्‍्लन द्वाय श्राता हे, पहले 
नहीं । इक लिए अच्छा काम बार-बार करता चाहिए | बचा चब तक 
जमीन में ब्रच्छी तरद जमा नहीं तब तक उस्े, पुनः पुनः सौंचने की 
श्रावश्पकता रश्ती है ।एक बार यदि वह दूल्न जावे तो फिर उ में 
कोपले श्ाने को झाशा नहीं रइतों। डाँको को चोरें साते-लाते जो 
पत्थर बचाता है यही रेव-स्वरूप को पहुँचता है और जो फूड जाता है 
बह पायखाने में लगाया जाता है। मुश्किल पहले-बएल ही पढ़तो है। 
मक्खन में जब तर मैज्ञ रदता है ज़मो तरू वह कहकड़ाता हे और 
डजन खाता है; मै्ञ जल जाने के बाद वह स्ववमेव शांत हो जाता 
है। श्रगर फ़ायदा चाहो तो यरक्षत में नहीं मिलता । जो कोई इवेजी पर 
'किर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे दी बिजव मिलती है । ऐसे रामों 
में उताबलो किस काम की नहीं । पानी की चाल से पौरे-बीरे ही 
चलना चाहिए। जो बीज ज़मीन में गहरा बोया जाता है वही बच्चा 
आता है। ऊपर-ऊपर विखत हुआ योज ।चढियाँ चुव जाती हैं। जो 
सोना ऋौटी पर कसा जाता है और आग में परखा जाता है बडी 
क्रोमत में चढ़ता है । श्रगर गेहूँ के आटे की रोटी श्रच्छो बनाना हो, 
तो उसे त॑। ,चूब गूँयना पढ़ता है । इढी प्रकार मन ढो मी बार-बार गूँचना 
चाहिए । रोज के रोज झुछ न कुछ रूरना चाहिए । छुल्वी बातों से ही 
काम नहीं चलता । घीरज रक्खों तो मगवान्‌ शरवरय सहायता देते हैं। 
शांति-पूर्यक घीरक से श्रम्वाव करो तो असाष्य बातें भी झुवाध्य हो 
जाती हैं। अभ्यास सब कामों को आ्रातान कर देता है। दूत का सस्ती 
मी रोज आते-जते पत्थर को काट डालती है। इस लिए मतुध्य 
को उतायली छोड़, धीरज रख कर, उस्ताष-पूवंक ए॥-छा उद्योग करना 
चाहिए | देखा उद्योग करने कर इरवर दूर नहीं है । 
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इद निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन कायू में आता है, केते-वेे 
राजा, ममता; इस्पादिकों का नाश होता हे और दमा, नम्नता, रुत्य, 
शांति, दया, मि्वेंर इस्पादि शुणों का उस्कर्ष द्ोता जाता है। बदि 
इरबर-योन की इस्डा हो, दो सांसारिक सुखों की श्राशा सन से प्धम 
न होनी चाहिए | आशा के कारण न उपदेशक राफ़-ताकू बोलता 
है न भोता वयायंतया झुनता है। अर्थात्‌ एक गूंगा और दूसरा बदरा 
बनता है शोर दोनों के समागम से कुछ भो लाम न हो कर दोनों कोरे 
के कोरे रह जाते हैं । पल्चांतर में शिस ने ऋराक छोड़ दी, उस का 
इैसवर मी दास होता है । रतता-पू्वक इशबर को श्रपना सेवक बनाना 
हो, वो झ्राशा को प्रथम छोड़ दो । ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, 
उस की झआांशा भ्रपहरण कर लेता है। भक्त के शराशान्वाशों को बह 
अथम ही तोड़ डालता है।,छुद के सिवा दूसरे किसी को भक्त का 
आधार वह रहने दी नहीं देता । श्राशा, तृष्णा, साया, अपमान के. 
बोज हैं और भक्त के विषय में ईशपर इन्हें पहले दी नष्ट कर देता हे। 
अतएव यदि अपनी आशा, समता हत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जायें, 
हो मलुब्य को वह ईश्वर का अ्तुग्ह हो समझना चांदिए। ईश्वर-पाव्ति 
के श्राढ़े झानेवालों बाते तथा व्यक्ति, सों का त्याग करने का 
दकाराम जी ने सोदाहरण उपदेश किया है। प्रहाद ने पिता, भरत ने 
माता, विभीषद ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया । वैसे दी 
ईरबर के आड़ श्ाने वाले पुत्र-कनों इत्यादिकों को मी छोड़ना चाहिए। 
अपने ध्येय के हेह संसार की श्राशादँ छोडनी ही पढ़ती हैं। संसार 
अबृतिपर, श्र '्देय निदुलतिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं 
सकता । जब आशा, समता, तृष्या चित झे नष्ट हो जाती हैं, उन का 
स्थान दया; शांति; चमा ले लेतो है| कोष का सूल काम ही ला न 
रहे, वहाँ शांति के अतिरिक्त और क्या रह सकता है ? इन्हीं गुणों के 
साथ मन में समाधानदृत्ति उत्पन होती है। सन की अशांति से चंदन 
भी शरीर में झश्नि कौ-छी जलन पैदा करता है ्रौर मन की शांति 
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होने पर महुष्प छुछ से विष मो पो सकता है। शांति, चमा, दया ही 
अनुष्य के सच्चे अलंकार हैं। इन की प्राप्ति लव तक न हो, तय तक 
मलुष्य छुछी नहीं हो तड़ता। इन्हीं गुणों के साथ भूतों के प्रति निर्वेर 
उस होता है चर जो परिस्थिति शराप्त हो, उसी में मनुष्य छुली रह 
सकता है। किर वह “पानी मरे या लग पर खोले, उम्दा से उम्दा खाना 
ने या दूजी रोटी के टुकड़े चबावे, पोड़ा-गाड़ी पर चढ़े या वैर में 
जूता भी न पहन कर चले, भ्रच्छे-अच्छे कपड़े पहने या फटे-युराने 
चीपड़ों से शरोर ढाँके, संपति में रहे या विष्ति में के, और क्या 
छ का सरतनों से समागम हो या दुर्जनों े, उसे खुल-दुख एक सा ही 
जान पड़ता है, और जो धमद प्राप्त होता है, उसी के अतुकूल वह 
बड़ी .डुशी से दिन काटा है ।”” इसी लिए तुकाराम जी का उपदेश 
है कि जो स्थिति प्राप्त हो उसी में खुल के रहो। किसी बात की या पेट 
भरने की भी जिंता न करो। श्रन्‍न-वस्त्र के किए किसी को बाचना न 
करो। नर-स्॒ति तो मुल हे कभी न निकालो। ईर्वर पर ख़ब भार 
डाले और कर्ब्य करते हुए छुख से रहे। 

ओम जी महाराज के सदुपदेश छा अत्यंत संचेप में यह 
जार दिलललावा दे । श्राप के भोतागणों में सभी कार के लोग समा- 
बिष्ट ये । गोज़ाह्मदा-यतिवालक, स्वधरम-संस्थापक, स्वराज्यनयवतंक 
शिवाजी मद्ाराज कै-से बौर पुरुप, बेदशास-संपन्न सदाचारी रामेरबर 
महट जी से रत्यशोल जादयण, मुसलमानों के शासन में बह़े-बड़े ओोहदों 
कर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, झपना स्वस्त भोषिहल-बरणों पर 
सर्म्षिंत कर पंढरीश भीपांड्रंग के भजन में रंगे हुए बौरकरी, पस्मे- 
वर के झपापात्र विंचपड़रकर देव से प्रशिद्ध महंत, छुसे की दुससे 
अपनी वकता न छोड़नेवाले और सदोरिन कष्ट देनेवाले मंपाओ ऐसे 
स्वमाव-दुज॑न, पति के साथ घुख से संशार करनेवालो वहिणाबाई-सी 
भक्त खो तथा सांवारिक डुखों से भत्त हो कर दुकोवा को ही मला- 
डरा छुनानेवाली मिजाई-सी पत्नी, तबों को ओदुकराम महाराज जो 
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ने खुक्म-ुज्ा उपदेश दिया है। ध्यान, में रखने योग्य बात यह है 
कि आप ने किसी को अपना शिष्य न।बनाया और उसे किसी प्रकार 
का गुझा उपदेश नहीं किया | किसी को अपना शिष्य बनाने के आप 
दूर विरोधी ये | श्राप का मत था कि साधु युरुष को मेक्दृप्टि ्थाय 
से उपदेश करना चाहिए, १९ किसी फो अपना शिष्य न बनाना चाहिए। 
आप के उपदेशासूत से सब प्रकार के लोगों ने यथाधिकार लाभ उठाया 
और इतायंता प्रात की । आप का उपदेश इमेशा खूतरूप से होता 
था । उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्य बतलाए जाते ये। छोटी-मोटी 
गौण बातों की ओर आप ध्यान न देते ये । मोइ-निद्ा में से जड़-जीबों 
को जायत करना ही खाधु-संतों का कर्तव्य होता है। इस विषय में कि 
जागने पर हर एक न्यक्ति को कया करना चाहिए, संत लोग प्रायः चुप 
रहते हैं। वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-वेषयक उप- 
देश करना अनावश्यक और ग्राक्‍्य है। इस सिए भीढुकाराम जी 
मद्दाराज से ता पुरुष फेवल जीबों की माया-निद्रा उठा देते हैं, धर्म 
और भक्ति के बीज, उन के हृदय में बोते हैं, कर्ंब्व-कर्म की ओर 
उन्हे अबू करते हैं, डानःबैराम्मादि का उपदेश दे कर बेह-बुद्धि का 
माश करते हैं और सामान्य नरों को भी नारायश-स्वरूप दोने की करनी 
खाते है। जिश बकार महुष्य दर्पण में अपना रूप देखता है और 
बिना किसी के वृतलाए जान जाता है कि उस के रूम में गुणदोप 
क्या हैं, उसी प्रझार आप के अ्रमंगों का पाठ करते-फरते पाठक 
अपना-अपना रूप देखते हैं, और अपने-अपने गुण-दोष पहिचान 
दोषों को दूर कर गुणों की द्रद्ि करने में तत्यर हो जाते हैं । राज तक 
'ज़ारों जब श्राप के उपदेशासत का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके- 
है, श्रौर न माल मविष्वलाल में कितने ओर जीव इसी उप्देश-वूष्टि 
है अपने संसारतप्त-जीवों के शीवल करेंगे। देसे उपकारी पुरुष के 
गुश कहाँ तक कोई गा सकता है । श्रत एव उस काड़े में न पढ़ रे 
इस परिच्छेद के यहीं समा करें । 





अयोदश परिच्छेद : संत-महात्मा 


अदुकाराम जी महाराज के अंगों का एक बड़ा भारी बिमाग 
संत-सजनों के वर्णान से भरा हुआ है। अपने जौबन में आप को विशे- 
बतः दुर्जनों से दी काम पढ़ा । यही कारण है हि सजनों का गौर ग्राव 
ने इतने महत्व का जाना । दुःलोकी ब्रांच से मुखसने के बाद ही खुल 
की शौतल वाद का भ्राखाद अधिक शांति-प्रद मालूम पढ़ता है । ब्राप 
के मतालुशार डुज॑न वही है जो इश्यर से स्वयं विमल रहे और दूसरों को 
मी विश्व करें । इस ब्याखूपा को मान कर तो यही कदना पड़ेगा कि 
बर की स्त्री से ले कर बाइर के मंगाजी दावा तक सब प्रकार के इु्जनों 
से आप को जन्‍म भर ऋगड़ना ही पड़ा । अतपल दु्जनों के सब प्रकार 
आप को विदित ये । और वह कारण है कि झराव के कामों का यवार्थ 
स्वरूप पदचान कर आए को भगवदूमकि के विषय में अधिकाविक 
वरिक करनेवाला इर एक पुदप श्राप को बड़ा मारी जतेा जान 
बढ़ता था। इस परिच्छेद में इमें यही देखना है कि शुकाराम जो ने 
जन -दुरजनों के विषय में क्या लिखा है। 

ओठुकाराम जी मद्दाराज जिन लोगों से प्रेम करते ये उन्हें इम तीन 
दर्गों में विभक् कर सकते हैं। इन में प्रथम वर्ग है इरिदाल या वैध्य 
लोगों का । माये पर ऊष्ब-पुंड़ लगा है, गले में ठुलसो की माला पड़ी 
हुई है, शंल-चकों को मुद्ाएँ लगी हैं, यह तो इन वेष्यवों का बाहा रंग 
आा। पर केवल इढ ऊपर के ठाटन्‍याट से वैष्णव नहीं होता है। जिन 
लोगों को नाशवण पन-सा जान पढ़ता हे; भूल, प्याक्ष कप भूल कर 
जो ओहरि का नाम-मरण एक-सा करते हो; बैठे, रोते, चनते, किरते 
जिन का चित्त ईश्वर की झोर ही लगा हे, भौपरिस्मरया की अपेदा 
जो हष्वी का राब्य ही नहीं, इंह ऋा.पद भी दच्च मानते हो; बोगरिद्रि 
हमे जो बिल्कुल करोमत न करते हों, और तो क्या भोदरे के बिता 
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मिलने वाले मोक्ष को भी जो तृशवत्‌ समसते हो, दुदतम के सत हे दे 
है वेष्याव दे । यह ठो हुआ इंस्वर-विषपक प्रेम । इसी ब्रेम के कारण 
वैष्ययों का घोरण कमी न छूटता था। किझो विपत्ति में वे अपने अत 
सै न डलते ये । इतो ढढ़ विध्याभकि के कारण विष्णुदास के मगवद्धक 
हो जाते थे। इन भगवद्धकों का समावेश दूछरे दर्म में किया गया है। 

इन भवदूभक्तों का वर्शान करते तमक बुकाराम जो कहते हैं, 
हो मगवद्नकत हैं) जो आतने शरीर के विषय में विल्कुल उदाल हो गए, 
राणा वां को डिखों ने विल्कुक दूर कर ।दवा, जिन का छब विषय 
जारायया हो हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता मी जिले न 
भाद । देखे ही मक्तों के श्रागे-यंछे, चारों ओर नाराबणा रहता है ओर 
रब प्रकार के संकटों से उन्हें वच्चता है। ये रत्य की हमेशा मदद 
करते है श्रौर भररत्य से देखे डरते हैं, मानों नरक करो जाना हो ।” देखे 
है लोग भि-चुल से मस्त हो कलि-काल से भी निडर दो जाते है। इन 
के हाथों में हरि-नाम का बाण रहता है, मुल में विहललाम को 
गर्जना रहती है, किसी की परवाह इन्हें नहीं रहतो, दोष मी इन बे डर 
कर भागते हैं और मो्च तक की खुब तिद्धियाँ इन के दरवाज़े पर 
डहलती रहती हैं। 

विष्यु-भक्ति के वाह्यचिह जिन के वाह इश्वमान हैं, किनहों ने 
भक्ति फरना श्वारंभ कर दिला हे, वे वैष्णव हैं । इन्ही लोगो के मन में 
जब विषु-भक्ति ढ़ -यूल हो जाती है, तप वे इन वाह्य-चिहों की इसनों 
परवाह नहीं करते । उन का ध्वान, उन का श्रंतःकर्ण, परमेश्वर की 
शोर लगा रहता है श्रौर इस रियति में वे भगवद्भक्त कहलाते हैं। पर 
बह भी भोदराराम जो महाराज के मतासुजार दूरयविस्था नहीं है शरीर, 
जायों तथा मन तोनों परमेश्बर-परायय होने से ह तिदि नहीं होता। 
हिंद लोगों को दशा भगवद्नकतों से मो ऊँची है। उस्त अवस्था को 
आष्ा होने के लिए भक्ति का रत्य स्वरूप सम सना चाहिए। अंदकाराम 
के मत से भक्ति का स्वरूपहे “जनों जनाद॑न !! श्रयांद्‌ भ्रलिज | 
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आगत्‌ में जनादन स्वरूप देखना । बह शान होते हो श्रकावस्‍्पा में जो 
आादना ईश्वर-विपयक रहती है, वह न हो जाती है। उस अवस्था में 
को यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही है,जिसे इस राम,ह्ण,विहल 
राव, विषय इल्यादि नामों से युरारतें है। वर इस पूर्शावस्था में यह 
आन हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किती विशिष्ट नामन्‍ूय से 
मर्वादित नहीं है, अत्युत रूंतार के हर एक नाम-रूप में भरा हु है। 
इतना ही नहीं सब ब्यांड को न्याप्त ढर के भी वह बजा ही है। यह 
आना इंद होते दी बदी भगवश्धक्त ऋब जगत्‌ के दुःख से दुलकी है। 
उस के रूब प्रयत्ष संसार को खुली करने के लिए होते हैं। उल की कब 
क्रियाओं का एक ही देद रहता है--दुनिया का फ़ायदा कैसे हो। इस 
अवस्था में दुकाराम उसे रत या साधु या सजन कहते हैं। 

इन्ही संतों का बर्चन भीद॒काराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। 
आए कहते हैं “रचमुच जिस का यह झतुभव हे कि संतार ही देव है, 
उसी के पास ईश्वर है और उसी के दर्शन से पाप का नाश दोता है। 
आठ-मात्र के वियय में सम-इ॒द्धि रखने के कारण न उस के पास काम 
आता है श्ौर न कोष | किसी अकार का मेद-भाव उस के बितत मे 
बहता ही नहीं। मेदामेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो 
जातीं है !” संतों का जीवन केवल लोककल्याय हो के लिए है। लोगों 
का अलला करने में हो वे अपनी देह लगाते हैं। भूतों पर दया करता 
ही उन का मूलघन है | अपने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता डी 
नहीं। भीदुकाराम जी महाराज का कपन है हि दुली लोगों को जो 
अपनाता हे वही साधु है। देव वहीं पर है । रज्जनों “का चित्त तो 
तरबाहर दर, और मक्लन-सा सूदु रहता है । जिसे कोई सेंभालने 
बाला नहीं उसे साधु अपने गले लगाता है। पुत्र की ओर जो दवा 
दिलाई जाती है, खाइ-पुरुष अपने नौकर-नौकरानियों पर भी बह दया 
'दिखलाता है | बह साधु है। और तो क्या प्त्मच मगवान की यूर्त 
यही है। गअत्यत्ञ आप ने कहा है कि जो जगद्‌ के आ्रापातों को रुइता 
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है वहीसंत है । संतों के पास श्रययुद की तो कह्तना मी नहीं की जा 
शकती । जैसे चंदन मूल से ले कर श्र तक छुगंघित ही रहता है, 
पारस का कोई भी अंग झुबर्ण यनाने के गुझ से हीन नहीं रहता, 
अथवा शक्कर खूब को खब मीठी ही रहती है, उसी प्रकार खोज करने 
कर मौ संतों के पास अबगु नहीं मिज्ते। श्र एक अ्रसंग में भाप 
ने चर्णन दिया है कि जिसे उस ब्रह्म का शान है जो खबंगत और 
डर्वत्र एक रूप है, वही साधु है । उस के पास झ्न्यस्व या वेषम्प की 
आबना ही नहीं है। भक्ति ही उत का सूत्र कारण है। समबुदि और 
नास्तिकता का थ्रभाव उस में रता है। भूतों के विषय में जो दवा 
उस के मन में जागतो है उस के कारण द्वेष की जड॒ वहाँ जमने नहीं 
बातो । बह दवा शत, मित्र, पष, बंध शबों को एक दी स्वरूप से देखती 
है । उछ का मन, डा, काया, वाचा चारों शुद्ध खती हैं। जहाँ देखो 
बहाँ परेर्वर र*रूप देख फर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, खब 
अर से झरने को छोटा मानता है। बह 'मैं' श्रौर 'दू' के भाव से 
अपरिवित हो जाता है। श्र्थ, काम, मान, अपयान; मोह इत्यादि बातों 
की बह चिंता भूल जाता है। सब सम कर भो यह अनजान सा 
पूर्ण समाधान में रहता है। उल का ईहबर पर इढ़ विश्वास होता है। 
कोई भा काम करने या न करते का इठ बह नहीं करता और शान से 
कंदरा कर बच्चे की नाई डुनिया में वास करता है। यह वही साधु है। * 
माधु-संत कैसे होते हैं इसो के वर्शन के साथ वे कैसे नहीं होते 
इस का भा आए ने बढ़ा अच्छा विवरण दिवा है। कवित्व करने के 
खंत नहीं बनते है, या डिश दूसरे किहो संत के भाई-बंद थी संत नहीं 
है शकते । हाथ में ढूं वा लेने से या पोठ पर यूदड़ी ओढ़ने से रूंत नहीं 
इनते। संत होने के किए न पुताणा बाँचने की आवश्यकता है, न 
कोन करने की । न वेद-याढ को ने कमांचार की ज़रूत्त है। तर 
वी॑-भ्रमशा, बनवा, किलो से मा कोई रत नहों होता । संत को न 
माला पहननी_ पढ़ती है, न मुद्रा लगानो, न विभूति रमानों। खालौ 
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अंत कहलाने से. संत नहीं होते । यहाँ तो श्रसली परीक्षा देनी पढ़ती 
है। जब तक मन का संदेह न मिटा तव तड़ कोई संत नहीं है। 
वुकाराम के मत से वे सद सांतारिक हैं । संतों का गरुक्प लव ।लीनता 
है, श्रमिमान नहीं | वहाँ तो न शान का गये है, न कर का, न जाति 
का। हंत बनने के लिए बोलने की झ्रावश्यकता नहीं । बह्दाँ तो काम 
कर के दिखाना पढ़ता है। जो स्वयं कर के बतलाता है, यही साधु 
है। कोरी बातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साधुता बाजार में 
मोल नहीं मिलती । जंगल में रहने से भी उस की प्राप्ति नहीं होती। 
बह न झराकार में है न पाताल में। धन के ढेर होने से उतत की प्राप्त 
महीं होती) उस के लिए ते झपनी जान खर्च करनी पढ़ती है तब वह 
मिलती है, ौर जय मिलती है तद दूसरे के पा नहीं बरन्‌ झरने ही 
कृत मिलती है। ५ 
#त कैते होते है, और हैते नहीं, इस का विवरण हो चुका । शव 
लोग क्या करते है! ३4 शाधु-आतों का जो बाय 
सफ़र झ्राता है, पढ हे निर्भपता । दे किसे के इरते 
जहीं । जे। तच है 3 के कहने में वे जुरा भी दिचकते नहीं | भगवान्‌ 
के दास, श्र उन्हें किश्ली का भव ! पह विचार ही बिलंगति का उदा- 
रण है। पढ़ी वौरभों के साथ भीदुकाराम महान करते है 
देख वैध्यदों का यू । अमदूत.. भागे. दूर। 
आए आए बैष्पुव बोर । काल कॉँपे क्या श्रदुरा 
गयड़ पताकों का भार | भूमि गर्जत जय-जयकार ॥ 
दुरा कहे कतिकाल। भाग जाबे देख पल ॥ 
इन विडल वारों के सम्दुअ काल ठहर ही नहीं तकता । इन के बुछ के 
|. जो जय-जयकार का बोष सुनाई पड़ठा हैं डह से दोवों के पहाड़ कट 
जाते है। सब पृथ्वी पर इन, को ब्पेदा कोई बलवान नहीं, क्योकि दया, 
चुमा और शांति के श्रमंग-बार इन के दा मं होते है जिल के सामने 
किसी का कुछ नहीं चलअ । जो मन में बेर ठान कर आता है, वही 
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मित्र बन कर वापक्ष जाता है। इसी निर्मदता के आधार पर संत 
'रोपकार वा भूत-दवा का अपना युरूप कर्तव्य करते हैं। संतों की वूकान 
दिन-रात खुली रहती हे। जो कोई जो कुछ माँगने झआावे, फ़ौरन्‌ वह 
चीज़ उस मिल सकती है। आप का मंडार खुदा भर-पूर रहता है। 
मॉगनेवाले की तो इच्छा पूरी हो हो जाती है, पर उत् की इच्छा पूरी 
होने पर भी इन के भंडार में के यैले में कुछ मी कमी नहीं पढ़वी। ओर 
कमी पढ़े भी क्‍यों ? जो इस्छुक बन कर आया है, वही स्वयं निरिच्धा 
हो कर दूकरों की इच्छाएँ पूरे कर देने में समय बन आता है। जब 
याचना की इच्छा ही नहीं रद जाती तो, वह विचारा सेवे मो क्या है 
खब इच्छाओं को पूरा करनेवाला परमेरवर ही ढंत-छब्जनों की कृपा से 
मिल जाता है, तब और कुछ मिलना बाक्रों दो कईँ रहता हे ? फिर 
तो यह इस्ती ही बैकुंठ बन जाती है। जिघर देखो उपर प्रेम की हें 
डठने लगती हैं, भर पाप, दुब॒ दि इस्पादि बातें तों ढेंढ़े भी नहीं 
अली । कैसे भी दोष क्यों न हों संत तो उन्हें पवित्र हो बना देते 
है। इल की दाष्ट से अद्भम भी शुभ दो जाता है। पाप, ताफ दाखिय 
तीनों एक साथ दी नष्ट होते हैं । गंगाजी पाप दूर करती हैं; चंद्रण 
ताप इटाता है और कल्मबूच् के कारण दाखिय चला जाता है| 
कर संत-सक्जन लोग ये तीनों बातें एक साथ दी कर डालते हैं । 
संदार-समुद्र उतर जाने के लिए यह एक दी नाव है कि इस पर 
आद्ते समय या इस में से उतरते समय न हाय मींगता है न पैर ६ 
खबूबे संलार के बिंदु का मो स्पर्श न होते हुए आप उसे आनंद से कार 
कर सकते हैं। इन महातमावों का दरांन होते दी चच को तमाघान 
मिलता है श्रौर खारी बिंताएँ दूर भाग जाती हैं। दुकाराम जी संतों के 
लिए सदा चंदन की उपना देते हैं। शोमा, ुगंघ और शीतलवा संसार 
ेकैलने के लिए ही चंदन का जनम है। उलली प्रकार सुख, धर्म और 
मक्ति का बुद्धि करना ही संतों का पविक्र कार्य हे । इल्‍छो, श्रषम्मी और 
अभक्त लोगों को उबारने के लिए दी संतों का अवतार है । 
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स्वर किशन संत ही कराते हैं | इउ से परंद प्रेम से।बे लोग साज्ात्‌ 
अनस्थ-भनादंत का अरतुभव करा देते हैं। इन की खादी बोली मी 
'हितकारिणी और उपदेशदाबिनी दोती है। कितली बात की झपेता न 
रुख कर और बड़े कष्ट उठा कर ये ग्रश-जनों को शिखाते हैं। गाय 
जिस प्रेम से बछड़े को चाड-चाड साफ करती है, वैसे ही ये भ्रश-जनों 
को अपनो सुधामवी-पाणों से भ्रपता कर पवित्र करते हैं।खोते हुए 
जबों को ये एक से जगाते रहते हैं शरौर चंदन को नाई लोगों को भी 
रो जैता ही बना देते है। चंदन के श्रास-याल बे, बदूत के भी 
दर कोन हों, चंद कै शाप सभे के काएद दे थै। हमपे|् हो 
जाते हैं या किसी राजा के पाक रहने झे जैसे गरीबों को भी सस्बान 
मिलता है, उसी शरद जाति-वाँठ, युश-दोव किकनी का भी प्रतिबंध न 
होते के कारण, केवल हश्तंगति ते ही मतुषप काधु हो जाता है। 

संतों के विषय में भोदुकाराम महाराज को वह भावना होने के 
कारण जब कभी श्राप को #त-्तभागम का सुप्नवसर धराता, तब श्राप 
के ब्रानंद दी सीधा न रहती | झाव बड़ प्रेत से उन का स्वागत करते 
शऔर उन के ंदुल बढ़ी लीनता हे बरतते | इस लीनता के विषय में तो 
आप की ह॒इ थी । धाप उन के बरणों पर गिरते, उन की चरथाशूलि 
आये पर लगाते, उन के मुख हे |कसी बात के निकलने की ही देर 
रहती कि श्राप उ्े पूरो कर डालते | उन की पादुकाओं का कंधे पर 
डाले, उन के रहने के स्थान रूवय॑ माफ़ कर साफ़ करते । एक श्रमंग 
मे तो शाप ने यहाँ तक कह रिया हि संतों को यूहन भी पऱेमाख से 
खाने को मिल्ञता है । श्रगर बह «डा भी प्रा हो, तो पेट सदा के लिए 
मर जाये । यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंग्य क्या है, यह दूसरे एक 
अमंग में सथ्ड हो जात है । “व्यासोस्थ्िष्ट जगरवव॑? जिस बर्य में 
कहा जाता है, उठी भ्र्य में डब्छिष्ट शब्द वहाँ १९ स्का से प्रदुछ 
है। संतों के बुल से बाहर पोः दुए शा्दों का ही अर्थ यहाँ पर ब्यंम् 
है। बह कहने की श्रावर्यकता नहीं कि संतदानी के थोड़े से भी सेवन 
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से संसारी मतुष्य की क्षुधा-तृषा दूर हो जाती है। इतनी लीनतौ धारण 
करने पर भी यदि कोई लाइ-पएुक्प आप की स्ुति करता, वो आाप उसे 
कौन ही रोक देते । श्राप कहते कि “ंतों को मेरी ख्ुति न छरनी 
चाहिए । क्योंकि उस तारीफ़ के कारण सुके जो गय॑ होगा, उठ के।बिक 
के यह भव-नदी पार करने में के बढ़ी कठिनाई पढ़ेगी और फिर 
उतना हो मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा । गय॑ मेरे पीछे हाथ 
धोकर लगेगा और मेरे बिठोवा से मुके दूर ले जावेगा ।” श्रगर कोई 
सजन श्राप को संत कहता तो आप उसे उत्तर देते कि “झुकेयह छोमती 
जेवर झुह्ाता नहीं है। न तो मैं मगवस्ध्वरूप को पहचानता हूँ, न चर को 
न झ्चर को। इस बात का तो सुके शान ही नहीं है कि आत्मा क्या 
चीज है और ग्रनात्म क्या ? मैं तो केवल आप के चरण की घूल हूँ, 
संतों के वैर की जूती हूँ और केवल खंतों के वैर की सेवा करना हो 
जानता हूँ ।” एक अमंग में ते। चाप ड़े इतनी सवष्टता से आ्रात्म-स्थिति 
का वर्णन किया है कि कुछ कई नहीं सकते । आप ने साफ खाक कहा 
हैं कि “पत्थर पढ़े मेरे श्रमिमान पर श्रौर जल जाय मेरा नाम ! मेरे 
पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है। इस भूमि पर मैं फेवल भार-मूत 
हूँ। श्पनी फुजोइत क्या श्रौर किस से कहूँ ? मेरे दुःख से तो कत्पर भी 
फूट जायेंगे । क्‍या स््री, क्या पुरुष समी भले-बुरे लोगों से मुफे-अपना 
मुख छिपा ही रखना चाहिए। शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार 
आँख, हाय, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कमी द्ेष, कभी विर्वात- 
पात, कमी व्यमिचार और क्या-क्या कहूँ मी प्रकार के पाप हुए हैं। 
जब लक्ष्मी को ोड़ी-बहुत कृपा. यो, तथ तो मेरे हाथों से कई पाप हुए 
हैं। दो ह्थियाँ रहने के क।स्ण मेद-भाव से भी मैं बचा नहीं हूँ। पिता 
की आशा का ब्रवमान भी मैं ने किया । अभ्रविचार, कुडिलता, निंदा, 
बाद इत्यादिकों को बजानते तो जोम तक दविचकती है। दिल तो काँप 
ही उठा है। भूत-्दवा और उपकार के तो शब्द मो मैं चुल के बाइर 
नहीं निकाल सकता । मेरी व्िषय-लंपटता के विषय में तो कुछ कहने 
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की ही आवश्यकता नहीं। इस लिए संतो, आप ही मेरे मा-बाप हो, आप 
हो की कर से मैं देरबर के पास जा लड़ा हूँ, झन्यया नहीं?” 
ओठत॒कारामनी का जीवन-बूत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह काने को 
आवश्यकता नहीं है कि जीवन की दिन-किन घटनाओं को लद्दय में रख 
'कर तुफाराम जी ने यह झरमंग लिखा है। धन्य है इस स्प्टता को 
और धस्प है ऐसे कठोर छात्म-निरीक्षण को।” सामान्य जनों में और 
सहात्माओों में पही मुफ्य मेद हे। 

कलश, भगवर्ककत या संत-सखनों के विषय में भौदुकाराम महा- 
राज की पढ़ी भक्ति थी। ध्ाप इन लोगों को रबर से कम न शमभते 
ये । इसी लिए. परमेश्वरभक्ति के बरावरी का स्थान झाप ने सत्संगति 
को दिया है। देव ओर भक्तों का संबंध भाप ने एक जगह बड़े शच्छे 
प्रकार हे दिखाया है। फरोरपर को ध्रवशार क्यों लेना पढ़ता है ! 'परि- 
आशणाय साधूनाम' श्र्धात्‌ संत-सउहनों का रण करने के लिए। बिना 
को के हैरपर का भाहातूय कैसे 4ढ़ सकता है? इस प्रकारड्धोनों एक 
चूकरे पर निरमं९ हैं। भक्तों को सुख को प्राति शरपने हैरुवर की मेषा से 
होती ऐै, तो इृरर को खब प्रकार के शुश्न भक्तों द्वारा ही मिलते हैं। 
सहपर ने भक्तों को देह दिया तो भक्तों ने भो रबर करो गुण काकार 
अना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु के वेदों छंग 
है। स्वामी के बिना शेषक को कौन पूछेगा! वर सेषक हो न हों तो 
स्वामी कईँ से कहलाएगा ? यही हियति देव-यक्तों की है और इती 
'लिए दुकाराम महाराज देव-भक्तों को एक-मा ही महत्व देते हैं। हाँ 
देव और भक्त का समागम हु, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और 
आस-पास के लोग उस गंगा से पवित्र होने लगे। जिन भगवद्धक्तों के 
_इदय में नारायण बैंक दुआ हे वे दिल बात में कम हैं। धन, विदा, 
कुछ इस्बादि मा बातों में उन की बराबर कोई नहों कर तक्ता। 
_ओतर-वाहर मी प्रकार हे वे सुर रूप है। उन के तेम के लिए न उदय 
न अत्त । वह तो ठदा एक-ता ही रहता है। शरद दि देवी भावना 
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रखनेवाले के सम्मुख कोई संत-मिंदा करे तो उस पुरुष को कितना 
डरा लगेगा ? परंढ़ आप के भाग में तो संठ-निंदा खुनना रोज़ के रोज 
और बरथर में दी बदा था । संतनिंदकों पर कई बार आप के शुख 
से इसी कास्ण बड़ी फ़टकारें निकलतों। जो कोई खंतों को डुः देगा 
उस का भला तीनों लोक में न होगा। यह फेवल संतों का ही नहीं 
लाचात्‌ ईश्वर का भी शत है । हस्‍वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में 
हिचकतो दे । संतों के वाक्‍्यों पर जिठ का विश्वास न हो, उस के दोष न 
मालूम कितने बढ़ गए हैं। उपमा दे कर आप कहते कि गाय का दूध 
निकालना हो तो वत्स की ही शरण लेनी पड़ ती है। यदि बछड़े के साथ 
कोई हुरे भाव से बरते, तो गाय भी उस्ले मारने दौड़ती हे। इसी प्रकार 
मगवद्धक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं थरन्‌, अखिल विरव 
का राहु बन जाता है। पति के मरने पर जैसे स्रों का कुल, संखार, 
रूप, यु, सभी न्ययं दो जाते हैं, वैसे दी भक्तों को दूर करने पर 
[निवाक्ी हालत होती है। यदि फलों ढी रा करना हो, तो मूक 
को ही सोचना चाहिए। इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना भला 
हो तेः संतों की ही.संगति साधनी चाहिए। बिना संत सेवा के 
ईंश-प्राप्त का मेया मिलना अठंभव हे । 
अब बह' देख कि दुकाराम महाराज र्त॑गात का क्‍या कल 
बतलाते हैं। जिस सत्दुब्प को यह अुमव हुआ कि खारा संसार ईस्‍्वर 
स्वरूप है बद्दी संत हे, और उसी के पास ईश्वर बास करता है | 
डर के दर्शन से सब पाप नष्ट दोते हैं। कास-कोधादिकों को बहा 
कक पहुँचने की ही ताक्ृत नहीं रहती । सब भूतों के विषय में उस-की 
समझुद्धि दो जाती है । वहाँ पर न मेद रहता है न लंशय । जिस शांका 
ने सब जगत्‌ को खा डाला है, उस शंका को भा सत्पुरुष श्ला डालता 
है। संदेह की गाँठ उस के हाथ पढ़ते दी छूट जाती है । ऐसे संत के 
समागम से दूसरों की संक्षर-तप्त देइ शीतल हो जाती है | उन की दुष्ट 
बुद्धि का नाश द्वोता है और अंत में सत्लंगठि के कारण वे स्वयं भी 








खंत-्माहाल्‍य हद 


संत हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में गई हुई चीज़ आग ही बन जातो 
है, पार के रुवर हे लोहे का कोना हो जाता है, छोटा-छा नाला संगा 
जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-छप बन जाता है, चंदन की छुरपि से 
दूसरे पे भी चंदन के-से सुगंचित होते हैं, उसी प्रकार, दुराराम महा 
दाज कहते है कि कंतों के पते परं पढ़ा हुश्ा पुरुष द्ैवभाव का त्याग 
कर संत-श्वहूप ही हो जाता है। न उल का पहला नाम बाक्को रहता 
है, त पहला युव। हिंदू ततवशान के शरल॒तार र्शान के धानंद से 
बढ़ कर कोई श्रातंद नहीं है। श्ासंद-बस्‍्ली नामक उपनिषद्‌ में 
खानंदों का वर्यान किया है। उपनिषश्कार ने लिखा है--/यारि कोई 
महुष्य तदण हो, भ्रच्छ पढ़ा'लिखा विद्वान,ऐो, पल-खामर्धय से ुक्त दो 
शऔर सारी घन-मरी पृष्वी उछ के वश में हो, तो डक्ष मधुष्य को जो 
आनंद होगा, बहा मालुषो ब्रान॑द है श्र्धात्‌ मध्य के छातंद की 
सीमा है!” देसे का मालुपो श्रानंद पक मलुष्य गंध के आतंर 'के 
बराबर हैं। इक शतगुयात कम से बढ़ते-बढ़ते देवगंधरव, पितर, कम 
देव, देव, ंढ, दृरस्‍वात, प्रआंपति, इल के आनंद हैं। झंत में पजा- 
वहि के की झामंरों के बराबर एक अक्चानंर का गया है। ब्टंड 
इुशल की यह अंतिम सीमा 00गति से सहज में प्राप्त देती है। 
वकाराम कहते है कि शहनशान प्राप्त करने का श्रस्व॑त शुल्भ उपाय 
सल्संगति है। ७त शक्जनों के चरदा-एज का खवश होते ही बासता का 
ओोज जल जाता है। वायना-रहित वित्त दोने ५९ भौराम'नाम का ग्रेम 
उलबन् होटा है भौर प्रतिवषद झुल दी बाढ़ होती जाती है। गला मर 
जाता है, आँखों से ग्रेाभु की घाराएँ थइने लगती हैं श्र अंतःकरण 
मे रामचंद्र जी का स्वस्थ प्रकट दवोता है। इस साथन काना सुलम 
कोई अन्य साधन नहीं, पर इस को प्रति बिना पूर्-पुदव के नहीं 
होती । अपांत्‌ जिल किसी को तत्संग का लाभ हो उस के पूर्व-युएय 
का अमान कर लेना चादिए। इस प्रकार के बकमशान से ओ श्रानंद 
होता है बह बक्मादिक देवताओं को भी दुल्भ है। क्योंकि इस में 








र्ध्द संत बुकाराम 


निराकार नियुंद बन का ज्ञान होते भी खगुश भक्ति बनी ही रहती 
है । अह्शान की प्राध्ति करने में इस प्रकार दष्ड नहीं उठाने पढ़ते 
हैं। यह अक्मशन स्वयं ही संतों के पास आता है। लक्ष्मी को खोजने 
बाले मलुष्ध को वह प्रात हो या न हो, पर जिसे स्वयं लज़मी खोजती 
हुई झाती है वह उठ से वंचित कैसे रह सकता है ! ठीक इसी तरह 
अक्नशन संत सज्जन को हूँढते ढँढते स्वयं श्राता हे । देखे अह्मशान से 
आप्त आनंद को कौत बख्वान सकता है ? बल्खानने की तो वात अलग 
रदी, उस की कल्मता भी तब तक नहीं झां सकती जय तक कि उस 
का स्वयं अदुभव न शो। और जिसे श्रजुमव आता है बह उस 
अनिवान्‍्य में देवा मगन हो जाता है कि मुख से शन्द भी निकालने 
में असमर्थ हो जाता है। है 
इस प्रफार का बल्मानंद जिसे हो गया और सत्संग के कारण 
सगुश-भक्ति निश्चल्ल रख कर जिस ने 'हरि' को अपना मित्र कर लिया, 
« उस के घर के आँगन में बबूल के पेड़ भी कल्पदृद्व वन जाते हैं । बह 
जिस राह से जाता है वँ के घोडे-छोडे कंकड़ मो चिंतामणि होते 





है। इन दरिमिक्तों के शान की महिमा कौन कह सकता है? इनका... 


दर्शन भी दु्लम है, पर दुकाराम पर देखे संतों की ऐसी कृपा हुई कि 
उन के शब्दों का वेदांत-शास्त्र अल॒वावों हो गया। इस से बढ़ कर 
सल्लंग का वर्यान क्‍या दो सकता है ? इस लिए इस विषय को श्रव 
येहीं पर समात्त करना चाहिए। 





चतुर्दश परिच्छेद : शुबर-भक्ति 


कंत-खब्जनो के विधय में भीदुकाराम महाराज की जो कहपाएँ: 
और विचार दे, डन का विवरण गठ परिषद में दिया गया है। इस 
परिष्छेए में इक वात पर विचार करेंगे कि भौतुकाराम महाराज की 
दैरवर:विषयक कहयनाएँ क्या थी, रत्वस्वसूप परमेरवर का बयार्थ 
जान होने पर भी शाप को कुद-मास कैसे बनी रही, तथा सदुदसव- 
कप में 'भी दिस रूप को और मक्तिकार में से कि प्रकार को बे 
आधास्य देते वे । 
अदकाराम जी के मत से तारा संतार तौन रूपों में विभक वा। 

जद, चैतन्पनुरू जीव, ओोर ईरवर । ईंवर जड़वृदि तथा हचेतन 
जीवों का अंदरवामी शर्धाद, अरंत/पंचालक है । बह दोनों मकार की 
सयृष्धि, थो उती को इच्छा से निर्मित १६ है, ईैरवर की देहरबरूप हे 
और ईर्वर ६७ देह का श्रात्म है। शृष्टि उस होने के पू्, देर 
अ्वंत दुधम-रू रे रहता है । कैसे देह के विकारादि श्ात्मा कोपिकृत ४ 
नदी कर दक़ते, कैसे ही बड़, दृष्टि तथा जो के शुं से (रबर- 
स्वरूप विकृत नहीं होता । पह कब दो से तथा अवधुदोंहे ब्रतिष्त 
रहता है। पह निल्‍्य है, जौदो तथा चढ़यृष्ि मे शरोतञओत भरा हु 
है, करो का प्रतासी है भौर शरद आतंद-बरूप है। शान, देश 
इत्यादि शद्युणों ते वह बुकत है। वही रपट का निर्माण करता है, 
बी उ8 का पालन करता है तथा अंत में यही उस कासंदार भी 
करता है। भक्त-जनों का वह शरवय है। उस के युझों का झराकलन न 
दोने के कारण ही उसे भ्रगुण था निगुंण कह सझते हैं। एक धमंग में 
आप ने लिखा है कि-- “उस के गुणों का दर्शन कं तक किया जा 
सकता है ! उस की बढ़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिसे 
बलानते-बलानते वेद भी चुप हो रहे, मन को मी तामष्ये लेंगड़ी पड़ 





रद खत लुकाराम 


गई, भरौर जिह के तेज से हो चंद्र और यू प्रकाशमन हो रहे हैं, वहाँ 
तक पहुँचने की जीव की खामय दी कहाँ ? जब कि शेष भी अपनी 
हज़ार जिह्ाओं से उसे वर्सान करने को निकला, तब बढ भी विचारा 
थक गया उस की जिह्वाएँ एक-एक की दो-दो हो गई”, पर फ़िर भी 
जुझों का वर्णन न कर सकी | अंत में बह लब्जित दो कर भगवान्‌ को 
शस्पा बन गया । फिर सामान्य जीव की क्या कया है? 

अंशेकराचार्य जी का पूर्य-दैत तथा मायावाद कुछ सीमा तक 
आप म'नतो थे, भागे नहीं। उदादरणार्थ जय आप ऐसा कहते हैं कि 
प्लध्री का डल्ा और पिसी राकर इन में सिफ्र' नाम का फेर है । दोनों 
की मिठास देखी जाय तो कुछ मेद नहीं । पैर, हाथ, नाक, ठिर इत्यादि 
स्थानों के अलंकारों में नाम का ही भेद दै। पर गलाने के बाद सब 
सोना (क-सा ही है । स्वप्न में जो 'दानि, लाम, जीवन, मरण,/ 
इत्यादि शान होते हैं, वे तव तक ही सच जान पढ़ते हैं। अब तक निद्रा 
का प्रभाव शरीर पर रहता है। पर जागने पर देखा जाय तो दोनों कूड 
है। इसो पार, हेआंडुरंग, दम में और हम में क्या भेद 
है! ठम्दीं ने जगत्‌ को उलक्न किया है, और इसी के कारण मैं और 
में थे दोनों भाव वैदा हुए हैं।” यहाँ पर पहले दो उदाइरण परियां- 
वाद के हैं, जिसे रंकराचार्य नहीं मानते, पर तीसंरा स्वप्न-एशा का 
उदाइरण विवतंवाद का है, जो झ्राचाय जी के रत से पूर्णतया मिलता 
है। हा तरद जब शाप कहे हैं कि “पानी में नमक मिला दो, वश 
क्यो बाकी रहेगा ! आग और कपूर मिलाए जायें तो वहाँ कौन-छी 
काली चीज़ बाकी रद सकती है ? तुराराम की श्र दस्हारी, हे नाय' 
एक ही ज्योति थी। जब में आनंद से तुम से एक रूप हीता हूँ तों मैं 
बूरंतया दम में स्वयं को भूल जाता हूँ ।” यहाँ पर अद्वेत-खा मोलूस 
हेहा है। पर यह आचाय॑ जी का पूणद्वित नहीं है। “देहभान भूल 
जाने पर जो दमाधि-ृस्ति महुष्य को किसी काम में लगने से प्राप्त 
होती है, उत्ती का यद वरचान है ।' द॒काराम देसें मगवद्क्त तल्वडान 











उरबर-मक्ति श्ध्षट 


का अम्वास शास्प्रह्ट सें नहीं करते हैं । वे जब इरवर से देखा प्रेम." 
करते हैं जहाँ ं भक्त थरौर दम देव” का भाव श्रशक्य होता है, ऐसे 
तलवज्ञान से उलँ ब्ेग ही नहीं रद सकता । 

मक्तिगीत शान, श्रद्ैद-आन पर श्राप ने खूब हो कटरार दिखाई 
है। श्राप का मत है कि “जो भक्ति-रह्ित सूखे शान का विवरण करता 
है, उठ के शब्द मो न हुतने चाहिए। यदि कोई भक्तिभाव को घोड़ 
केबल अद्वैठ को दी समंमाता है तो समफानेदाला, वक्ता तथा समझने 
वाला भोता दोनों दुष के दी अधिकारी दोते हैं | 'चई बह मैं 
अड्डा हूँ" ऐेसा कहते हुए भी जो श्रपमी उपजीविका कर अपने विंड का 
केषय करता है, उत वकबाद फरनेबोले से न बोलना ही डौक है। 
रबर को छोड़ जो मिलंडत पुरुष पासंडन्मत का प्रतिपादन करता है 
उस का शरानों के समाज में काला मुख होता है । हर और भक्तों 
में जो संबंध है उत्ते जो तोड़ डालता है उस जेतों कुत्ते का मांत्त माने 
जाला चांडाल भी श्रच्छा है।' यहाँ पर भक्ति को न माननेवाला 
अत शान की, दी विदा है। (श पकार का झहैंत शान श्राप 
को कभी नहीं भाता | श्राप कहते लिए ग्रदैत-शान में 
समाधान नहीं है। स॒के तो तेरे चरशों की सेवा ही भाती है। इस 
लिए योग्य रूपक कर तू मुके ही दान दे कि युके श्वदा तेरा नाम 
और तेरे गुणों का कीर्तन ही ध्यारा रहे। देव और भक्त का भाव 
अत्पुच भामंद का साधन है। इस लिये शुके अपने के मिन्र हो रख 
कर दस आनंद का भ्रास्याद लेने दे। यह सब जो कुछ दिख रहा 
है, रुब होता ही है। किसी रोड़ तो सुक वर यह पराद हो।” वहाँ 
सत्वशान से विरोध करते हुए मी आप ने मनोगत इैश्वर-मक्तिके श्रानंद 
की शैस्णा ली है। अपने इृदय की भावनाओं को वुकाराम देंसे 
सत्युुप खबंदा दी श्रधिक मान देते हैं। 

मायाबाद को मानते हुए भी श्राप का मत था कि केवल झान से 
आया दूर नहीं हो सकती; इरवर की झा से हो हो तकती है। बाप 
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कहते ह--“लंहार कूठ दे और माया से भरा है, यह सम कर भौः 
गुके विवेक नहा दाता । मुके फिर भी यह बाजीगरी या नज़रबंदी सच दी. 
माल्यूम होती है । विचार करता हूँ तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता,, 
वर मुके दुःख तो इस बात का है कि.इस से छुटकारा भी नहीं होता 
और छुटकारे का कोई उपाय भी नहीं दीखता । आगे मेरा क्‍या होगा,. 
कुछ समर में नहीं आता । इस लिए, दे नाथ, श्राप के दैरों पर माया. 
रखता हूँ । झब जा कुछ आप को करना हो, सज़े से कीजिए, | मैंने तो. 
'क आप को ही ढढ़ पकड़ लिया हे । मुके तो खुकता ही नहीं कि मेरा 
हिल कस में है। अब तो श्रा+ ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं।” 
एक और अ्रमंग में आप ने लिखा हे--ह “जहाँ ब्र्ष तदाँ माया 
और जहाँ माया तह्ाँ सह है। दोनों ऐसे ठंबद हैं जैसे देह और उस 
की छावा । वदि इसे कोई दूर करना चाहे तो बह कमी अलग नहीं 
ह्वोती । पर जैत्ते नीचे लेटने पर छाया अ्रंग से बिल्कुल एक रूप होती है. 
उरी अकार दैश्वर की पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का कोर हो 
सकता है, नहीं । दूकरी कुछ भी सामर्थ्य वार्ड पर काम नहीं. 
आती । वबचचारो के पदक तो वहाँ नष्फल ही होते हैं। मतुष्य बितना 
ऊँचा होता है उतनी दी यह माया बढ़ती जाता है, और बह जितना. 
नख्न दोता है, ,उतना ही वह मी कम होतो जाती हे ।” बढ, इसी: 
मनःस्थिति का नाम शस्थागति है। 

ब्काराम जी के मत से भक्ति के लिए कर्म तथा हाल दोनों की 
आवश्यकता थोड़ी-वोड़ी अवर॒प है । पर इन कर्म तथा'डान शब्दों के 
अर्थ मिन्न हैं। 'कर्म' शब्द से यश-यागादि वेदविदित कर्म का लक्ष्य 
नहीं है पर क्तंब्प पालन, ईरबर-सेबन, एकादशी-अतोपवास, पंदरघुर 
की बारी और दान ये कर्म विशित हैं। परंद ये खब कर्म शनासक्त पूर्वक 
अर्थात्‌ डन के कल को इच्छा न रखते हुए करने घाहिये । इन कर्मों 
के श्राचस्थ से चित्त-झद्धि.दोती है । कर्तव्य-पालन के विषय में आप 
कहते हैं--“स्वामि-कार्य, गुरःमक्ति पिज्राशा-पालन, पति-सेवा इत्पादि 
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सिन्र/मिन्न कर्तस्यों का पालन यही विष पूजन है। रत्यननचन 
और पल-दुख से दुःशलत होना बढ़े महत्व का है, और भद्धाूवंक मवत्ः 
कर के उस से इष्टफल-अ्राष्ति कर लेना, यदी मनुष्य का प्रधान कर्तव्य 
है” इस कर्मों से चित्त होने के बाद मदम्य को शानआलि होती 
है। शान! शब्द का अर्थ भी तुकाराम जी के मत से झपने को 
पदिचानना, ब्र्थात्‌ जीव-सष्टि में भरोर जड़-दृष्टि में जो चैतन्य खेल 
. रहा है, बही ऋपनी देह में हे, इस बात को पदिचानना है । शरनाणऊ 
कर्म और जोबशिव तश्व-कान के बाद मत॒ष्य के चित्त में भावक्रक्ति 
+ उस होती है। इस भक्ति का प्रधान लखण शसागति है। इब 
सनःरिवात के लिए आश्म-तररबश को घ्पंत शरावरवकता है । मेरे किये 
कुछ नहीं होता । नो कुध होता हे रैरवर की इच्चा ऐ ही होता है ।" 
बह छनाथों का नाथ और पतितों का पायन है। बह कैसे मीपाबी का 
डद्ार कर सकता है। संसार में धुल नहीं १९ दुःख ही हुःल भरे हुए 
है। इन इसलों से छुटकारा पाने का एक माप मा इंशवर पर भार डाल 
उस कौ शरण जाना है।' इधो शरदागात में धुल है।! ईरवर मत 
उद्धार करने बाली है! वह दृढ़ भद्धा हो मतों को शय प्रकार की: 'मौतियों" 
झे निर्मव कर देती है| अर्थात्‌ भक को (रबर की आएगा कऐने के 
'छिवाय श्र कुछ काम नही रहता | हैरवर का पूजन, डबी का स्मरण, 
उसी के पु का कॉर्सन और उसी का दर्शन, भक्त का प्रधान कर्ंस्य 
कम हो जाता है। भोद॒काराम मदराज जी ने अनावस्त कम कैसे किए, 
तथा में ईश्वर शान कैसे हुआ, इसयादि बातें पूर्व परिस्छेरों में 
दिखलाई जा चुकी हैं । श्रथ कैवल ईशवर श्वरूप का शान दोने पर 
आप ने नाम-स्मरश् कीर्तन तथा पंढरी की बारी के विषय में जो कुछ- 
जिखा है, उसे दी देखना है। 
महाराषटर के मागवत-र्म का कार्य पूरब में दिया ही है। 
इस धर्म का प्रहार होने के पूर्व ईरबरोपादना का कार्य ब्राक्मणादि लोगों 
उषा संस्कृत-ाषा के द्वारा ही होता था । शनेश्वर तथा एकनाथ अमृतति 
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संतों ने भगवदूगीता, रामायण तथा भागवत इल्पांद अंधों पर आकत- 
आपा में शौक लिख कर संस्कृत-भावा न जानने वाले लोगों के लिए 
श्रत्म-शान का मार्ग खोल दिया या। परंद फिर भी इस मंधों दारा 
शिक्षित लोगों ही ही शान-लालसा तथा मृक्तिनिपाला शांत हो बकत्ती 
थी। अ्शिक्षित हपकों के सामान्य जनों के लिये वे अंथ भी दुवोच ही 
थे। इन की काम्प पूर्ण भाषा, उन में प्रतिकरदित वेदांतादि शास्रं के 
रिदात, इन लोगों की ग्रहरा-शक्ति के बाहुर ही ये। इन में नामदेव 
अधि भक्तों के भक्तिसत में सने हुए चुटकुले झमंग ही अधिक बिय ये। 
अपणा, कीत॑न, नाम-स्मरण इत्वादि नव-विधि भक्ति में नामन्‍स्‍्मस्श का 
भी एक प्रकार का। पर॑ंदू इक नाम-मंत्र का मी घरायः किसी गुर दारा' 
ही उपदेश दिया जाता था । वे गुरु प्रायः 'वर्षानां बाहमरणों गुरू, वच- 
नाज॒कार आय: ज्ाहमशा-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्कृत की 
हद से दया बराक का महत्व कम हुआ तथापि इस शुकत्व की दच्टि 
जे बढ़ा ही रहा था। औतफाराम महाराज के उपदेश का परिणाम यह 
इुशा कि इस 'शुर्डम” के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे। नामवारी 
+ झ्छुंब पर शाप ने ,छूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने को 
कम नहीं किया कि “अुद-युव कह कर श्वपने चारों ओर शिष्यों का 
भार जमाने वाले लोग यु करने बशले कुच्ों से हैं। कक यही हे 
छि इन के चार दैर और पूंछ नहीं हैं। पर-्री और मदयपान के बॉँट 
का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दतत-बितत हैं।"” 
भवच्यराम महाराज ने नाम-स्मरश की मीमांता वह़ी अच्छी रोति 
सै की है। श्राप का कथन हे कि यदि परमात्मा निययुंणा निराकार हे 
और यदि माया नाम रूपाह्मक हे, तो इंस्वर का स्मरण डिली नाम- 
कप से क्यों न हो, वह मायाच्थादित ही है । श्रयाद इस नामरूप को 
शा महत्व नहीं, गिल के लिए गुर की आवर्यकता हो और बदि 
हो भी तो माया के-से मूठ -यूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस 
के लिए किसी ढोंगी युरु के पास जाने को आवर्पकता नहीं। ईश्वर 
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के नामरूवों में से कैसी रूप में या किसी नाम से उठ का चिंतन वा 
स्मरण हो सकता दे। नामरूपे की आवश्यकता केवल चित्त की 
दकाप्रता करने के लिए आवश्यक है। तीर मारने के लिए जिस प्रकार 
किसी लद्दय को सामने रख चाँदमारी का अम्पास किया जा सकता 
है, डे प्रकार चित को एकाप्ता के लिए कोई भी ईरवर नाम पर्याप्त 
हो सकता है। राम, कृष्ण, हरि, केशव इत्यादि संस्कृत नामों से 
ले कर विस, पौहुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भो नाम 
काम दे सकता दहै। केवल उस नाम की आड़ में स्व-शक्तिमाद्‌ मक्त- 
बल्छल ईश्वर की कल्पना आवश्यक है। जब तक यह कहरना और 
शस्यागति की मनःसिथिति विद्यमान है तब तक चादे जिस नाम का 
स्मरण करो, फल एकनसा ही है । इसी कारथा नाम-संमरण का 
महात्मथ कहते हुए भीतकाराम महाराज किसी एक नाम पर ज़ोर नहीं 
देते । स्वाभाविक रीति से विद्षक् नाम उन के मुख से अधिक निकलता 
है, पर दूसरे नामों से उन का विशेष नहीं है। 
नाम-स्मरख की भक्ति को ओतुकोराम जी जिन कारणों से महत्य 
देते थे या यों कहना अधिक ठोक होगा कि जिन कारणों को दिखा 
कर आप लोगों को नाम-स्मस्ण में प्रबत्त कराते ये, निम्न-य्कार के 
है। आप ने इस बात का स्वयं असुभव कर लिया था कि नाम-स्मरण 
से कंदा लाम होता है। एकाहर चित्त करने के लिए इंदेयों को स्थिर 
करनो दोता है। बारू वा जिहठा आानेंद्रिय तथा करमें्रेय है और इसे 
बश में रखने के लिए नाम-स्मरख से उत्तम साधन कोई नहीं है । मिन्नः 
मिन्न रसों का आस्थाद लेने में तथा दूसरों को निंदा करनें में चढ़ल 
इस जीम को इस नामरस का अधृ ठ-शुल्प धाल्वाद चला कर एकसा 
दराम-राम' रडने में प्रदूस रखना ही इस पर विजय पाने का बुलम 
साधन है। इस अलुभव के आधार पर र्पित होने के कारण आप का 
उपदेश बढ़ प्रभाव डालता था । लोग इस बात को जान चुके ये कि 
बह उपदेश केवल ज़बान उठा कर की हुई बढ़बाद नहीं हे, पर 
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“हे कर पीछे कह' वाले तहत का स्वगत अतुभव है । और इक 
लिए उस उपदेश को छुन कर लोग केवल मुम्ष हो नहीँ होते वे रू 
खब उठी प्रकार झ्राचर्ण करने लगते वे । नाम-स्मरदा की ओता के 
विषय में जो कार्य भीदुकाराम जी महाराज ने दिए हैं उन में प्रयक 
है छलमता ।हरबर-परष्त के श्नेक काघन हैं; परढ़ वे. सब बढ़े: 
किन हैं। यथा बोग, वैराम्य, फर्म, भक्ति इल्पादि । पर बोग के लिए. 
चंचल मन को रोकना आवश्यक है जो के बढ़ा कठिन काम है। 
बैराम्प के लिए बासनाओ का त्याग करना चाहिए, जो श्रत॑मब-वाद 
हो है। देइंदे जब तक हे तद तक कर्म-कज् को इच्छा छूटवो नहों 
अर्ांद अनातक्त बद्धि से कम होता नहीं। भक्ति मी कलवता करने के 
लिए. कामोपादकों का उफ़ान शांत करना करी बात हे। इठ 
सरकार तब ताधनों में कुछ न कुछ कंसट अवश्य लगे हुए है, जिन 
के कारण सामान्य जनों को साधन अ्गष्प हो जाते हैं। श्रौर इसी 
लिए भगवन्नाम-सारर ही रुव॑ शु्षम साधन है। भोदकाराम जी महा- 
राज कहते हैं--“बुक्ताहार अर्थात्‌ थोड़ा खाना और वह भी 
जात्वक--दैसे साधनों की ज़रूरत नहीं। इक कलियु में नारावद ने 
रबर प्राति का बड़ा सुलम मार्ग दिखलाया है यह कि नाम-्मरण 
करते रहो । फिर अन्य व्यवहार छोड़ ने « श्रावर्यकता नहीं, बछार 
स्याग की ज़रूरत नहीं, “विभूति रमा करः दंड धारण करना नहीँ, बन 
में जाना नहीं, कुछ नहीं । केबल नाम-ह्मरण यही शुभ उपाय है। 
दूरे सब झूठ ही माद्यूम पढ़ते हैं । दूशरा कारद नाम-स्मरण ही मेष्ठता 
का है श्रषिकार का अभाव । नाम-स्‍्मरण करने का. अषिकार इछ 
विव्धत विशिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैठा कि चेद-पठन का अधि- 
कार केवल दिजों को हो है । वेदों का श्रर्थ पाठकों को श्राता नहों 
और दिजेतर लोगों को पाठ का मी अधिकार नदीं। नाम-स्मरश के 
किए सब - गो को अधिकार है। यहाँ न कुछ विवि है, न निपेष | को, 
सह, आन उदय के लिये य€ शाघन एक-छा है। यहाँ पढ़पात किसी 
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कार का नहीं है । तीसरा कारण यह है कि नाम-स्परण के अतिरिक्त 
अन्य साधन जब चाहो तब नहीं कर सकते | पर इस साधन के लिये 
समय की मर्यादा नहीं ' यही एक देमा साधन है जिस का झबलंब सदा 
खर्वदा कर सकते हैं। जाते-शाते. उठते-यैठते, काम करते. देते-लेते, 
गले समय और तो क्या रात्रि को शब्या पर सब प्रकार का सुख्यालुभव 
करते हुए भी नाम-स्मरणा ऋर सकते हैं। अंतिम कारणा है इस साघन की 
जलिसेक्ता । अन्‍य साघनों में यदि कुछ भल हो जाय तो कछ न कक्र 
अनर्थे का झर रहता है। यथा स्वर-प्रंश हो जाय तो चेदपात में झनये 
होता हे। विचारा इंद्र-शत्र फेबन्न अशुद स्वगेश्वार से सारा गया । 
मंक्रन्‍तंत्रों में भल हो, तो साधक पागल बन जावे । पर इस साँसन में 
किसी शत का डर नहीं । अत्य साकनों के सफरेशकों ने इस पक्ष लो 
जो बाते अपने साधन की महत्ता दिस्वलाने के लिये प्रनलित की मी, 
के ही बातें नाम-स्मरण को सलम बताने रए भ्रीतकाराम जी “ने दोब 
दृष्टि से दिश्बलाई और नाम-म्मरख की भ्रेप्ठता, सलभता, सर्वाधिकार 
कद चाचरणीवता चर जिरभेदता इस वालों े प्रसयादित की। 
ओऔदराशाम जी महाराज नाम-स्मस्ण का उपदेश करते हुए प्राण 
अंथों का मरपुर आपार केते ये। ऋज्ामिल, जिसने कि छापने लड़के 
का नाम नारायण रक्खा था और उसी को बुलाते हए 'नारायण,नारायण+ 
कहकर जिस का उद्धार हुआ था; सशिका जिर ने एक तोता पाता था 
और उसे सिख्याते हुए “राम शाम, कृष्ण कुष्छ” कहते हुए जो मक्त हो 
साई थी; वाल्मीकि, अब, पहाद, उपसस्ध इत्यादि अनेक रूयाओं के 
अपघार पर तुकाराम ली ने हमेशा नाम-माहारूद स्थापित करते। एक 
ओर आप देशा शरन करते कि--तब्जनों, मा कीजिये मेरी पृष्ठता 
को । पर यद् तो बताइए दि नाम ले कर किस मतुष्य का उदार नहीं 
इंच? आप यदि किसी देसे मत॒ष्य को जानते हों तो मे बतला टीविए।/'” 
डूसरी श्र ड़ ठाठ के साथ कई देते ये कि--“वेद ने अनंत बातें 
कहो पर एक ही अर्थ दिलाया । सब शा्त्रों ने विचार कर के यही 
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जलिश्चित किया। सब पुराणों में एक दी मिद्धांत प्रतिषादित किया। 
बह है -- बिठोवा की शब्र जाओ और आपनी निष्ठा के अतुसार 
उछ का नाम लो ।” नाम-स्मस्ण की निंदा करनेवालों को आपने बढ़े 
ही कठोर शन्दों में फटकारा है। आप कहते हैं “जो नाम के दोष 
दिखलाता है, उस का दर्शन मो मैं नहीं.चाइता । उन के शब्द तो बुफे 
बिष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की वू आती है और इसी 
लिए ऐडी भ्रमंगल वाणी कानों से खुनी भी नहीं जासकती | उस की 
विद्या से लाम दी क्‍या है न मालूम किस पुराण के आपार पर बह 
बोलता है। उठ के मुख की आड़ क्‍या लगाऊँ वा डछ की डिह्ा बंद 
कैसे करू | सज्जन तो जीते जी उंस के पास न जायेंगे। मरने पर बमदूत 
ही किक करेंगे ।” एक ओर अंग में ते इन नाम निंदकों की निंदा 
करते हुए आप कई उठे कि, “इस नाम-निंदक से बोलने के कारण 
जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साघन दी नहीं ।कोई्मी 
आवश्चित्त उस्ते शुद्ध नहीं कर सकता । युके तो सौंप है मेरे ईश्वर 
विहल करी, जो मैं उस से बोल या बात करूँ ।” नाम की निंदा झुन 
कर आप की शांत का मंग हो जाता और आप के सुख से ऐसे के 
शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं | अपनो खुद की विदा 
खदन करना आप के लिए. कठिन न था, पर विडल-नाम की निंदा 
आप से कभी न रह्दी जातो। 

जाम-स्‍मरण पर आप की अटल्त भद्धा थी। श्राप का ढढ़ विस्वास 
थां कि "इरि कहने से हो शक्ति मिलती है। हरि कहने से हीपाए 
का नाश होता है । हरिस्मरश ही से सद छुल मिलते हैं। हस्ल्मिरण 
के कार्य ही इस जन्म-सर्ण की यातायात से मतुष्य छुटता है। तप- 
सा, अलष्ठान इस्पादि ताघनों की नाम जसनेवाले को आवरबकता 
नहीं । केवल इरि-इरि कहने से दी खब प्रकार के कार्य लिद्ध होते हैं, 
और ख़ब प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। यदि हरे का नाम लिया जाय, 
वो दूछरों की वो बात ही क्या, राचचात्‌ काल मी उस ही शरण लेता 
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है” आप के मत से तो संसार में ऐशा कोई पाप ही न था, जो नाकः 
स्मस्थ करने के बाद बाक्ो बच सके | नाम-स्‍्मरण की महिमा अपरंपार 
है। लि को पकाम कर नारायशान्‍स्मरण करने से सभी कुछ प्रास 
हो सकता है। जो समकतना अत्यंत कठिन है, बह भी नाम-समर्ण से 
खुलमतया सम में श्रा जाता है। झदरय जाते हरय होती हैं। जो 
बाते सुख से बोली नहीं जा सकती, श्रयांत्‌ वाणी से भी परे रही हैं 
डन का अतुभब आने के कारण वे मी बोलने योग्य हो जाती हैं, और 
जि की मेंट परम दुलंभ है, उस की मी मेंट हो जाती है।खार यह कि 
सब प्रकार के अलम्य लाम नाम-स्मस् से ग्रात होते है । और तो क्‍या 
केवल इस जन्म के दी नहीं, पूर्व जन्मों के सॉचत कमों का तथा अर्रेम 
असम में क्रियमाण कमों का सब बंच नष्ट हो जाता है, और मबरोग 
खमूल दूर होता है। श्राध्मौतिक, श्राध्यातमिक- तथा आाधिदेविक, 
तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं और माया दासी हो कर उस के कैरों 
दड़तो है । हिंबहुना, समो प्रकार के लाभ केवल नाम-ह्मस्य से गाल 
होते ह। केबल इढ़-भदा और प्रेम मन में होना चाहिए। भदा का 
प्रभाव बड़ा भारी है । दुकाराम जी के मत के यदि इढ़ अदा रहे तो 
सभी प्रकार को ढिदियाँ नाम-स्मस्ण से प्राप्त हों । एल जब तक उस के 
डंठल पर जमा रहता है, तमी तक उस के पकने को आशा रहती है। 
केसे ही जब तक भद्धा, है, तव तक सब ठिदियाँ प्राप्ट झोने की 
संभावत्ता है। जिठा/मार्म से जाना आरंभ किया उसी मा से बदि 
इष्ट स्थल 4९ पहुँचना हो! तो बोच में कुछ विभ न जाने देना चाहिए। 
इन बोच के अभद्धादि आयातों से दी सब प्रदरःका नाश होता है। 
अड्धा, प्रेम और नाम-स्मरण इन तीन बातों का समागम ड्ोने पर और 
क्या चाहिए ? फिर ईरवर के बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं 
उन मक्तों को खोजे-सोजते उन के घर आ पहुँचता है। 
_जाम-ह्मरण का माहाल्‍ूय बहुत है, पर इस में एक कमी यह है 
कि इस खाघन का. उपयोग एक-एक कर प्त्वेक मनुष्य को करना पड़ता 
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है। एस लिए सब समाज का एक दी समय एक" चित्त करने के हेद 
अगवद्गुणों का संकीर्लन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संकीतन 
करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवदुयुणों का अनुवाद करता हो,तो 
सारा का सारा श्रोतागण एकतान एकचित्त हो ईशवरमक्ति में सग्न दो सकता 
है। एबं बने श्रज्ञनी जीवों के चि्में मववत्येम एक ही समय वैदा करने 
'के लिए कीर्तन को अपेज्ा अन्य खुलभ साधन नहीं। कीर्तन से नाम-स्मरण में 
और मी इढ़ धदा होती है । उदाहसणों द्वार भक्तिका प्रभाव मनःपटल पर 
अधिक दढ़ता से पढ़ता है, और कीर्तन के साय॑जनिक रंग में रेंगने के 
पश्चात्‌ मन एकांत में नाम-स्मरण करने को श्रघिक चाहता है। इसी 
कररश भोतुझाराम महाराज कहते हैं कि यह कौर्सन का रार्वजनिक 
कल स्वर में मी परास नहीं है। देव भी इसी लिए चाहते हैं हि इस 
मृश्युलोक में इमें जन्म मिले। नारायण नाम-संकीतंन कर और कीतन 
में अनंत शु्ष का गान रर जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य है। 
कुंड के लोक इन कीर्दनकारों को राह देखते हैं, और यमलोक के 
लिवाली इन से बहुत डरते है। कीर्तन में इंश्वर के सम्ुल ओ्रेयासृत 
की घारा:यहती है। दुकाराम जी ने इरिकथा को कध्वंचादिनीकडा है, 
अ्षात्‌ वह्ह की प्रेमचारा नीचे से ऊपर को बहती है। आरंभ में लोगों 
के मन में प्रेम उत्पल्न कर धीरे-धीरे वह उन के मनोविकारों को अपने 
जश फरली है ओर शनैः-शनैः रूव इडरियों को ईहवर-विषय में आखक्त 
कर महुष्प को उच्चकोडि पर पहुँचातो है और अंत में उसे मुक्त 
करती है। इसी कारण भीशैकर जो इसेशा नाम युझान्गान करते हैं। 
देखे कीर्तन की महिमा बर्यन करना खाज्ञात्‌ ईरुवर के लिए भी 
अशक्‍्ध है। 
कौन का महल दकाराम ली ने यो बलताना है। “कोन में 
'हबर का ध्वान होता हे। अन्‍य विषयों में झालक्त मन एक-दम हैश्वर 
-ी शरोरींचा जाता है कॉर्वन सब साधनों का झलं कार है, और इस 
के अधिक पुरुव डुनिया में कहीं नहीं है। भाव-मक्ति से कीर्तन कर 
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मदष्य स्वयं तो तरता ही हे पर अन्‍य जनों को मी तारता है। 
“नारायण” “नारायण! सु्षभ मंत्र का उच्चार लोगों के सब दोषों को 
जलाकर खाक वर देता है। हस्किया दुःल-सुण करती है. जनोंके। 
मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार 
करती है और जड़-मूड़ लेगों के समाधि-स्थिति का अनुभव दिलाती 
है । कॉर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-घारथा सघती है और अदूत- 
वान का आनंद मिलता है। डोर्सन में मंत्रों का जप होता है घर 
कौन के खूमय कलि-काल काँव उठता है । लोगों की तो कथा दी 
क्या, इरि-कथा में साछ्षात्‌ परमेश्वर भी सुर हो कर समाधि-मम्न वहीं 
लड़ा हो जाता है। कया एक प्रकार का 'जिवेणी-संगम हे। यहाँ पर 
देव, भक्त और नाम तीनों का समाणम दोता है। वहाँ के चरण- 
रजाकणों को बंदन करना सब से उत्तम है। रूथा से दोषों के पहाड़ के 
वहाक़ जलने लगते हें और इस पत्र हरि-हथा का भवण करनेवाले 
जारो-नर शुद् हो जाते हैं। उब के खूब तौर यहाँ पर ख्बं पवित्र 
होने के लिए शा पहुँचते है और सारे पव॑-काल इन वैष्णव के वैरे पड़ने 
के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की मद्दिमा अनुपम हे, किसी को 
भी उपना इसे नहीं दी जा सकती | इस खुल का वर्णन करने ये 
अद्-देव भी अतमर्ष है। 

ओीतुकाराम महाराज के खूब प्रवलन सामास्य-जनों का।उदार करने 
के विषय में ये । नाम-मर से न्यक्ति का उद्धार हो सकता है और 
कीर्तन से समाज का । पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से आए के 
जी को संतोष न था। आप चाहते ये कि गाँव के गाँव, प्रांत के प्रांत, 
देश का देश, ऊँचा उठे । इस के लिए केवल कॉर्तन परवाह न या 
ल्हें मजन-हीतन करनेवाले रब के सब समाओों को एक ही दूत में 
अधित करना था और इस भक्ति-मार्ग के विरोधक--क्या वेद-पाठक 
थंडित ब्राह्मण और क्या वेद-निंदक मूर्ति-भंजक मुसलमान--लोगों को 
अपने मार्ग का बल दिखलाना था| इस प्रघान देठ से आप पंदरपुर 

हर 
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की वारी की महत्ता समसते ये। ठाविक परर्थना का साई श्राप ,लूढ 
जानते ये | चआजमी किसी बढ़ी जुभ्मा मखजिद में इमारे हजारों सुखलमान 
माइवों को एक खाथ नमाज़ पढ़ते हुए देख या योर के किसी. 
बड़े गिरजापर में हजारों सि्त बाघों को एक साथ आना करते हुए 
देख सन में जो गंभीरता का भाव प्रकट होता है, बह अवर्श॑नीय है। 
संघ-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है । जय एक दो नही, दर-बीठ नहीं, 
दो-दो सो नहीं, हज़ारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, 
हो उस बात का प्रमाव सन कर पड़े बिना नहीं रहता शोर इठात्‌ मन 
में बह वसा वैदा होती है। उस विषय में कैती मो श्रथदा रखने 
वाला हो, इस का भी बिच उन्हीं भावनाओं से उसड़ने लगता हे और 
बह स्थवं अपनी निज की भावनाओं को भूल उन्ही नईं भावनाओं के 
बश हो आता है। योसप के किठी बड़े 'बालरूम! शत्यय्‌ह के आसन 
वा मज्ञा देखते हुए हमारे मारतीय साइयों को कई बार इत बात का 
अखुमब हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ते हुए मो जब वाले 
बजने लगते हैं और हज़ारों युवक-बुवतियाँ गले में दाथ डाले एक ही 
ताल ५र नाचने लगती हैं, कब उसी नाचने के मज़ाक को यूज ईन 
आस्तीय भाइयों के भो पैर उसोताल पर हिलने लगते हैं, और सड़ेखड़े 
है इन का नाच शुरू हो जाता है । महाशिवरात्रि के दिन किसी अंमग्रेंी 
पढ़े हुए फैशनेबुल बायू साइब को भीकाशी-विश्वनाथ जी की दशंन- 
यात्रा को ले जाइए । शानवापी के पास पहुँचने के समय तक ये श्रपने 
कपड़ों की इसतरी बचाने के हो किक में रहवे है। पर उ्योंज्यों भोले 
मजे भाविक मं की भीड़ में भाप मिलते जाते ह, ुद के दैरों से 
खलना असंभव , हो कर भीड़ के'हिलोरों के साथ ही कम श्रागेवीक्षे 
डठने लगते हैं, गंगा-अल का लोटा और बेल-कूल डी पुष्िया लिया 
डुच्चा दाहिना हाथ डठाए, इज्ारों शिवमक्तों की 'रंमो हए' की लकारें 
कानों में गूँजने लगती है, हमारे बायू खाइव भो धीरे-थीरे अपने को. 
चूकने लगते हैं; उन के हृदय में भी एक नई उमंग उमड़ती है, श्र 
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खत मे वे स्वय॑ भो डी 'ांमो हर” कौ गर्जना में शामिल हो जाते हैं। 
वंढरपुर की वाती की भी ठीक वह बातहे। आाढ़ और कार्तिक की शयनी 
और परवोधिनी एकादश के दिन जब इल्ारों हो नहीं, लाखों लोग पंदरपुर 
में एकत्रित होते है, जब जगह-जगह इन लोगों के मजन होतेहै, जद मिघर 
देलो उधर सृदंग ओर रॉक को भावाज़ छुनाई देती है, और जब 
थे ख़ब के रुब लोग 'विइल' 'बिछल' कहते हुए नाचने लगते हैं, तब 
इस बिडल शब्द का नाद केवल मुष्यो के ही सन में नहीं, पर बरों के 
वरपरों मे मी रू बने लगता है और अभाविक से अमाविक सतुष्व भी 
अपनी श्रभदा तथा लास्तिकता भूल कर खयं ही 'वेहल” बिल" 
“बेहल” 'बिहल? कह कर नाचने लगता है ।सांविक सामब॑वेका यह 
अमाव ध्यान में रल कर हो भौदराराम महाराज ने पंढरी की बारी का 
तथा पंदरी-चेतर का माहार्मय वर्शन किया है । पाठकों को मौष॑दरी- 
सादाूय-विषवक अ्रमंग इसी बात को ध्यान में रख कर पढने चाहिए। 
'पंदरपुर की बारी का एक खब से बढ़ा लाभ दुकाराम जी को 
दिलाई देता था। बह था खब इंद्ियों को एक-ता आ्रासक्त रखना। 
बारी को निकलने के छूमय से ही विडजञ नाम को गजता करने के 
कारण ओर मार्ग भर दिल का दी भजन ढरने के कारण जिड्मा तो हरि 
जाम में आसक्त ह्रती ही है। एक ही नहीं समी के सभी लोगों के 
बिहल नामोब्चार करने के कारण कानों को मी शिवाय विहल नाम 
के और कुछ झुनाई नहीं देता है। हाथ, लॉक या सुरंग बजाने में . 
तललर रहते है। पंढरपुर वास श्राने के समय छे हो नेत्र भीविहल-मेदिर 
का शिखर देखने में तथा यहाँ के सब स्थानों का दर्शन करने में 
तल्लीन रहते हैं। पैर तो एक-से भीविहल-मंदिर की घर बढ़ते ही रहते 
है। सुमी तरक़ भनिहल के लिए तैयार किए हुए दुलसी के तथा कूलों 
के हवारों की छंद आने के कारण पाएरंदिय भी दूध होती है। संतोंकी 
ंड लेने में वथा उन छे मिलने में सपर्श-बुख का मो आनंद मिलता 
है। रवं सब कममेंदरिय तथा शार्नेंद्रिय एक ही ईरवर-मक्ति में लवलीन! 
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रहने पर यदि चित्त भी और कहीं न जा कर ५रमेरबर-चिंतन में ही 
आसक्त हो तो आरा ही क्‍या ! इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर 
भीदुकाराम जी कहते हैं ““चलो--पंडरपुर को जावें और दक्मिणी पर 
ओविडल का दर्शन करें । वहाँ पर बरँखें तथा कान दस दोंगे और 
अन को समाधान प्राप्त होगा । संत-महंतों से मेंट होगी और चंद्रभागा 
के रेतीजे मैदान पर नाचने का आनंद झावेगा । यद च्ेत्र खब तीयों 
का आगार और सब छुखों का भंडार है। मैं कसम खा कर कहता हूँ 
कि पंदरपुर जाने के बाद जन्‍्म-मरण के फेर में फेंहने का डर ही नहीं 
है 

अब इंद्रियों को एकदम आवक्त रखने के कारण ही पंदरपुर सृक्ति 
वाने का अत्पत झुलम साधन या । मुक्ति क्या चीज़ है! जहाँ पर सब 
सांतारिक डुःखों को भूल कर चिच एक दी ईश्वर विषय में लीन होता 
है, उठी श्रवस्था का नाम युक्ति है। यह अवस्था सांधिक मनोरल से 
पा इंदियों को एक दी विषय में बिलीन करने से सहज में पास होती है। 
इसी लिए भौहकाराम जी ने कहा है, “इम ने तो याणी ढी भीत 
खड़ी कर परत को क्रेद कर लिया है। झब किलो अम की आवर्पकता 
नहीं। नाम-ूप की गठरी बाँध कर एक-एक को- अलग करें 
दिया है। अब रास्ते में ठहरने का कोई कारण नहीं। उद्धार तो 
अल्यंत बुक्तभता से हमारे हाथ श्रा गया है | एक पंढरपुर की बारी 
करने के बाद फ़िर भिन्न“मन्न कर्म' के आचरण की कुछ ज़रूसत ही 
नहीं है । कोई तपस्या करे या कोई घूनी रमावे। किसी को आात्म- 
ह्थिति प्रातहो या कोई हान हे मिलनेवाली युक्ति को करेप्ड करे । 
डे हरिदास इन सब दंयों की निंदा ही कस्ते हैं। वे इन मा 
अवलंब कदारि न करेंगे। खूब को छोड़ पंदरपुर के आँगन में प्रेम 
से नाचना ही वे पसंद करेंगे । क्योंकि श्रगर लगे हाथ कहीं अमिमान 
भाग जाता हो तो वह पंढरंपुर के सिवाय अन्‍्यत्र कहीं नहीं। दुष्ट से 
जुट मदष्प भी यहाँ आकर प्लीज उठता है। उस के मी नेजों के 
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अमाशु-घारादँ बहती हैं, भर शरीर पर रोंगडे खड़े हो जाते हैं। यहाँ 
के 'गोपालकाला' के प्रताद में मेदभाव ढँढ़ने को मी नहीं बचता। 
बंढरपुर श्राने पर फिर न तो झोई इतिहास पुराण पढ़ने की आवश्यकता 
है, न स्थाय वेदांतादि शास्त्रों के पट्पयांद राभ्दों के खटपट की। 
इक हाथ में काँक और एक द्वाथ में प्ताका लो और भौदिइल के 
शुश गाते हुए पंदरपुर को जाओ । बढ़े भाग्य से इस मलुष्य-देह की 
प्रात हुई है। एक बार पंदरदुराधीर॒षर विड॒ज्ञ का दर्शन करो श्रौर 
चंद्रभाग! तीर वर ग्रेम से नाचो। किट देखो हो रही जन्‍म भर की 
बड़ा कैसे न होती है । जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब बचा 
इरा-मरा होता है उसी पार पंदरी ही बारी करने से बाही सब साधन 
अनायास ही रापते हैं। सब साधनों के इस राजा को दर में करने के 
जद किर उस की प्रजा तो बिना कष्ट किए ही अपने वश होती हे। 
इस लिए अन्य साधनों का अबलंब न कर एक पंदरपुर को बारी करो 
और मुक्ति को आत्त कर लो।” 
ओदराराम जी कमी-कमो बढ़े प्रेम में आकर स्याजस्तुते की 
रीति से भी ओवि्ल का वरुंन करते हैं। शराव करते है” भाइयों, 
सभलों । पंदरपुर का भूत बड़ा जबरदस्त है। श्राने-जानेवाले लोगों 
को यह प्चाड़ता है। यहाँ कमो न जाओ । जो एड बार वहाँ गया, 
बह फिर वह से बापत्ञ न आया । दुकाराम स्वयं एक बार जो पंदरघुर 
को गया है,श्रय वहाँ से लौट ही नहीं सकता “ओर एकाब/नमूना 
देखिये । दकाराम कहते हैं--” भाइयों चलतो। इक पंदरपुर मे एक बढ़ा 
बदमाश बाबा है। उठ के हायो में प्रेम-ाश है। खब दुनिया को बह 
कँलाता है घोर अपने पीछे खींचता के जाता है। हाथ कमर फ रख 
देखते-देखदे अपनी नड़र ले लोगों की बुध" झुला देता है। बैकुंड 
से पंदरपुर को वह इसी लिये झाया है। इस चोर को ५ृंडलोक ने अपने 
जहाँ ठहरने को स्पान दिया है। आओ, एम सब चलें हर इसे मली- 
लि पकड़ रखें ॥, पद हुई व्या शेक्ति की बाठ | सचबुचच पंदरुुर की 
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महिमा बल्ानते हुए आप इसे वैकुंड से भी बढ़े कर ग्रताते बे--” 
बडुंठ तो केवल बेडुंठ दी है पर पंढरपुर है यू-ैकुंड अयात्‌ एक अच्चर 
से श्रथिक है । बैकुंड की बड़ाई तमी तक है, जब तक पंढरी न देखी 
हो। पदरखुर में तो मो शिद्धि पर-बर केरी लगावो है। कथा-युराण 
के समय पएक-सा नामचोष द्ोता है। ज्ियाँ भी पीसतों, कृटतीं, घर के 
काम करती पांड्रंग के गीत गाती हैं । दुःख खोजता भो कोई पंढरघुर 
जावे तो उस फे हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्त्रामी को 
ज्ञानी पुरुष से भी बढ़ कर भोला-माला भक्त अधिक वरिय है। थकावट 
था घबराहट के बदले यहाँ प्रेम मित्रता है और सुकृतान उठा कर 
जाम पहुँचता है। खब भक्तों का विभाति-स्थान भ्रीवि्ल खड़ा-खड़ा 
भक्तों को पुकार रहा है । दा मे प्रेम का प्णाद ले कर भक्तों के मल 
में बह देता हे और कमर बॉय कर इस मद-सागर से उन्हें पार उतारता 
है ।” देसे कृपातिंधु, दीनबंधु, शुजनिधान, भगवान पंढरपुराधीरवर 
पाडुसंग को यात्रा, उस के गुणों का संकीर्तन और उसी का नाम 
स्मरण करतेऋरंते श्रीदुकाराम मद्गाराज ने अपना जीबन व्यातीत किया 
और लव हाय हो अपने उपदेशासव से लाखों लोगों को इताय 
किया । आज भी उसी अमगवाणी का रतमत असृतपान कर लोग 
झताय॑ दोते हैं और आगे भी हते रहेंगे । 





पंचदश परिच्छेद : तुकाराम जी की हिंदी कविती/: 


मराडी भाषा दोलनेवाले तथा लिखनेवाले तमी कवियों ने प्रापः 
हि में थोड़ी बहुत रचनी कर हिंदी को अपनाया है। सब से वहिले 
किस खो-कवि ने हिंदी कविता किया, या यों कहना झरणिक उचित दोगा 
कि जिन स्तरोकवि को कर से प्राचोन कविता उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र 
संत शानेरुदर की बहिन घुकाबाई है। निदृत्ति, शानेर्पर प्रगति 
आई जो मदाराहू भागवत संधदाव के श्राय प्रवर्तत समके जाते है, दे 
वो महात्पा गोरखनाथ की ही शिष्पःवरंपरा के थे । वे हिंदी से परिचित 
थे और उन की रची थोड़ो-बढुत हिंदी कबिता पई भी जाती है। नामदेव 
ने को हिंदी में नेक पद बनाए, जिन में से कई :हिक्ख लोगों के 
अंध-ताइब में स्माविष्ट हैं। नामदेव जी के स्मरालीन अनेक महराू 
संत थे। उन में से हर एक को थोड़ी-युहुत हिंदो कविता उपलब्ध है । 
जामदेव जी के परचात्‌ तो मुख्लमानों का महराष् में .लूब ही दौसदौरा 
रह है। भ्रयांद्‌ हिंदी से लोग अधिकाधिर परिचित होते रहे। मृकखमानों 
की फ़ौज में हिंदी योलने यांले ही प्रायः रहते यें, जिस के कारण 
जहाँ-महाँ वे फ़ांज़ें जाती और उन का भरकर महनों पढ़ा राहा, बढ्ँ 
वहाँ दिंदुस्तानो भाषा की भी वोल-चाल अविक प्रमाण में होतो। इस 
के बाद तो मुक्लमानों के राज्य ही मदाराष्ट्र मे वे। अर्थाद्‌ हिंदुस्तानी 
को राजभाषा का ही महत्व प्रात था। इन सव कारणों से इर एक कवि 
जो बह चाहता था कि “मेरी कविता महाराष्ट्र के बाहर भो समसी 
जायें और महाराष्ट्र के मी समो लोग कमकें?, यह हिंदी में अवरप कुछ 
लिखता । भीद॒काराम जा भी इस सामान्य“नियम के अपयाद न ये। 
उन की मी थोड़ी-बहुत हिंदीकविता सप्लम्ध है। आप की कविता 
पर सामान्य विचार गत-परिन्‍्देदो में हे जुका हे । पर जब तक कि आप 
की हिंदी कविता का विचार ने किया जावे, तब तक वह विचार 





र्श् कंस बुकाराम 


अधूरा ही रह जावेगा । फिर भी हिंदी-भापा में लिखे हुए इस अंथ में 
को बह विचार न करना अपरिशायं दी था। इसी हेतु इस अंतिम 
'रिच्ेद में भीतुकाराम मंहाराज की हिंदी कविता पर विचार करना है। 
रब से पहले भोदकाराम जी ने ऋृष्ण-लौला पर श्रमं० स्वे। 
कृष्ण जी के बाल-चरित्र में उन का गोपालों के लाथ खेलना तथा 
गोपियों के साथ कोड़ाकरना प्रसिद्ध हीहै | समी भगवक्क्त और विशेषतः 
भागवत -संप्रदाव के भयवद्धक्त गोपियों के प्रेम की स्व॒ति करते हर 
महाराष्ट्र भागवत रूतों को भी बहुत-खी कविता इस गोधी-येम से भरी 
है। बह दब कविता दारकरी-रंपरा में 'गवाल॥ नाम हे प्ढिद है। 
हर एक महाराष्ट्र संत की “बालन! शौर्षक कविता भजनी लोग गाया 
करते है। इस कविता में प्रायः गोपियों की उक्तियाँ रहती है । दुकाराम 
जी के 'गवालन' शीष॑क तीन अ्रभंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हें 
(६) 
मैं भूली घर जानी बाट। ! 
मोरक बेचन झायें हाट ॥ १ ॥ 
काला हे मन मोइन लाल। 
कब दी बिल देखें गोपाल ॥ २.॥ 
काश! पग झा>ूँ देख आनेरा। 
देखें को सुब बोहिन बेटा ॥ ३॥ 
हुँ तो थकित मैर बुका। 
भागा रे सब्र मन का घोका ॥ ४॥ 
(३) 
हरि बिन रहिया न जाए जिहिरा। 
कब की थाडी देखें राहा॥ १॥ 
क्या मेरे लाल कवन झुकली मई। 
या मोहियारिती बेर लगाई ॥ २॥ 





जुकाराम जी की हिंदी कविता रह 


कोई रूखी हरि जाबे बुलवान। 
जारहि डाहूँ डस पर ये हन ॥ ३॥ 
दुका अथु कब देख पाऊँ। 
वाली ऊँ फेर न जाऊँ॥ ४॥ 
के 
मलो मंद जी को डिकरो। 
लाज राखी लीन हमारो ॥ १॥ 
बगल आबो देव जी कास्या। 
मैं कर छोड़ी आ्रायें राना॥२॥ 
उन हु कलना न ब्टेतों मला। 
खत्म अहंकार दादुता ॥३॥ 
इक प्र | पबल  हरी। 
छपी झायें हुं जगायी न्यारी॥ ४॥ 
इन से भीदुकाराम महाराज ही हिंदी की योड़ी-बहुत कल्पना हो 
सकती है। इस हिंदी पर मरा तथा गुजराती की छाप साप्न्‍्ताफ़ नजर 
आती है । पर जाने का अर्थ पर जानेवाली है। महाराष्ट्र मं एक कहावत 
अचलित है-“मनमानी परणानो/' जिस से यह शब्द-प्रचार लिया 
इश्रा है। बाट शब्द मराठा है। इस का श्र्थ है राह । दुकारामनी की 
कविता में क्रियाओं के एकारांत रूप कई बार आते हैं। जैसे शायें 
देखें इस्मादि। कमी-कमी इन का शर्थ छायो हूँ, देखती हूँ, होताहै। तो 
कमो-कमो आर, देखें, इत्यादि श्रयों में भी ये रूप प्रदुक होते हैं। 
बहली गवालन की तीछरी कविता में जो “अनेरा' शब्द है, बह “अषेर” 
का अ्रपक्रष्ट रूप है । देन? अल्य तृतीया विभक्ति का चोतक है और 
आयः ये, वो इत्यादि सूलस्पों में ही लगाया जाता है, हूँ/ 'हों' की 
जग अर्थात्‌ उत्तम पुरुष एक्थचनो सबंनाम का रूप हे और 'र' संबोध- 
मार्यक है। कबीरदास जी का एक प् हिंदी मछों में फ्वलित है "तेरा 
जेरा जिया, । इसी से 'जिपरा' शब्द लेकर उस का मुतरूव विद! 











ड्श्द खत हुकाराम 


अदुक्त किया है। दूकरी गवालन के अंल्पपंद. में 'वार्जे शब्द 'बाँव 
का रूप है। पासी का अर्थ है पास । तोहरी गयालन पर शुजराती छाप 
साफु-खाफ़ नजर आती है। नरसी मेहता के-से गुजरातों भक्त-कवियों 
के कवितत महाराष्ट्र मर में प्रचलित ये जिन का यह प्रभाव है। डोकसे 
अर्थात्‌ बालक, भागल भ्रर्थात्‌ पहले; न्दाना अर्थात, बच्चा ये गुजराती 
सब्द का ही हैं। 'कलना' यद रुबसने के अर्थ को.मराठी किया है। 
दादुला शब्द भी मराठी है जिस का श्रर्थ है पति। परबल का बर्य 
अबल रपट दो है। तुकाराम जो को भाषा में और भी एक विशेषता 
पाई जाती है। मराठी में राब्दों को विभक्ति-पत्यय लगाने के पूर्व एक 
विशिष्ट रूप दिया जाता है, डिसे सामाम्यरूप कहते है| इस में अंत्य 
इस स्वर दीर्ष किया जाता है । हिंदी विभक्तिषत्यय लगाने के पूर्व 
करमी-कमी दुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है। जैबे 
(थी श्रधांत्‌ जग हे । यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव है। इसी 
खोशरी गवालन में अहंकार पर जो पती का रूपक रखा है उठ से यह 
कल्पना हो सकती है कि तल्कालीन भागवत लोग गोपीकृष्णा-मक्ति की 





ओर किस दृष्टि से देखते ये । सास, पति, देवर इत्यादि मनोभाव तथा." 


बाहनाओं के वश में रहनेवाली मतुष्व की चिचदृत्ति गोपी है। जब 
एक बार इसे हरि चरणों का ग्रेम तथा समागम प्रात होता है, तो फिर 
बढ न उसे छोड़ना चाइती है, न उन के वश में रइने की इच्छा करती 
है। बह किर इन सो को तच्छ मानने लगती है। जरा मौका मिला 
कि भागी बह औडष्ण जी से मिलने के लिए और वहीं पर रममाण होने 
के लिए । भागवतों के गवालन शीर्षक सब कविताओं का खार यही 
है। केवल भि्मिन्न रुपकों में वह दिखलाबा जाता है। 

औठकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुतलमानी पंथ के 
कई संप्रदाय ये । ये थमन्‍न प्रकार के पंथ भपनी-भ्पनी विशिष्ट रीति से 
लोगों को तंग करते थे । इन लोगों को ध्यान में रख कर तुकाराम जी 
ने अपनी कुटकर कविताओं में कुछ हिंदी अ्रभंग लिखे हैं । हिंदूःबर्म के 








रद 


अंप्रदाय तथा पंथों के लोगों ५ फटकार उड़ाने के लिए जैसे मराठी में 
कविता को, उसी प्रकार इन गुलहमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए. 
थे कविताएँ लिखी गई है। इन पंथों में से एक का नाम 'दरबेठ! था। 
बरूघर अल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे। 
खुकाराम जी का 'दरवेस” अरमंग यों है। 


अल्ला करे सो होय बाबा, करतार का ठिखाज। 

गाऊ चछरे तिशे चलावे, यारी बापोन खात॥१॥ 

डयाल मेरा साहेब का थावा, हुआ करतार। 

बहॉतें आए चढ़े पीठ, आ्राए हुआ अलवार॥ 

'लिकिर करो अल्ला को दावा, सबल्‍वा अंदर मेल । 

कहे दका जो नर डुके, लोहि भय दरवेढ ॥॥ 

इस. अमंग में अलला अर्थात्‌ परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई 
है। बढ तब कर्ाओं में भ्रष्ठ है। देसा कि गाय, बड़े इल्यादिकों की 
भी बाघ के साथ दोस्ती चलाता है । वाघोन श्र्ात वापों के और तिसे 
अर्थात तिन के । मेरे इंर्बर को भक्ति दसी प्रभाव-शालिनी है कि वह 
ऊपर लिखों हुई यारी (दोस्तो) १९ दी नहीं उहरती तो बर्ँ से बरागे 
ीठ पर चढ़ स्वयं दी सवार होती है। बाबा) उस अल्ला की बात 
करे, जिक ने सबके अंदर मेल लिया है, श्रात्‌ जो सभी वाह 
तारों के अंतगंत है। जो इस बात को जानता है वहीं दर अठल 
दरवेस है। घट-घट में भरे हुए ईश्वर की बातें कैली खूडी के साथ 
'दिखलाई हैं। 
एक दूर प्रकार के फ़रीर 'अलंग! ये । ये रूपड़ा विलया कर लोगों 

के घर जा कर बैठते और झपने पास के पंहि केंक कर उन दाँवों से 
लोगों का भविष्य बतलाते। श्राँखें मिचचा-मिचा कर लोगों को श्पना 
कहना समकाते और उन्हें ठगते । देसे लोगों को आँलें खोलने के 
लिए श॒काराम जी कहते हैं।-- 


रू संत तुकाराम 


नज़र करे सोहि जिके बाबा, दुरयी तमासा देख। 
लकड़ी फ़ाँधा ले कर बैठा, आगले ठकश मेख ॥श॥ 
कादे भूल एक देखत॑ । झ्राँखों मारत ढोंग बाज़ार॥र॥ 
दमरी चमरी जो नर झुला। सो त श्राधो हि लत खाब॥ शा 
नहिं बुलावत किसे याया, झरागहि मत जाय। 
कहे दुका डस आासके संग, फिर-फिर गोते खाय [छा 
इस श्रमंग में 'जिंकना” यह मराठी किया “जीतना? अर्थ में आई 
है। हुरवी अर्थाद्‌ दूर से और ठकुण अर्थात्‌ ठगने को | दमरी चमरी 
की जोड़ी कनक-कामिनो के श्र्य में प्रयुक्त हे और इस जोड़ी की पकड़ 
में केँखा पुरुष श्रागे लातें दी खाता है। अगर कोई न बुलावे तो खुद 
हो कर वहाँ न जाना चाहिए। नहीं तो इस श्ाशा के संग में बार-बार 
गोते ही लाने फहुंगे। 
बुकाराम जी के एक हिंदी अमंग का नाम हे, 'डोईफोड़ा' श्र्धाद, 
'रकोड़ा! | बह हैः-- 
तन अंज्याव ते बुरा, जिकीर ते करे। 
खीर काटे ऊर कुड़े, ठाहाँ सब डरे॥ १॥ 
गा एक वुष्दी; ता एक ढुदी। 
ताईँ एक ठुह्दी रे, बाया हमे तुम नहीं॥ २॥ 
दिदार देखो, यूले नहीं/कैल पाने कोवे। 
हुचा नहीं फड़ कके, कृठा सूढे रोए॥ ३॥ 
किसे कहे मेरा किन्हों, संत लिया मास। 
नई मेज मिले जीवना, कूछा किया नाक ॥ ४॥ 
डुनो माई कैसा तोड़ी, हब तैहा होव। 
शाट खाना भ्रलला कश्ना, एक बार तो होव ॥ ४॥ 
अल्ला लिया मेख युंढे, अपना नक़ा देख 
कहे दुका को ही सखा, हार अल्‍्ला दक॥ ६॥ 





दकाराम जी की हिंदी कविता र्र्र 


थे ठिखफोड़े अपने शरौर को ( तन छो ) अनेक प्रकार से कष्ट 
देते ( भंजाते ) ये। जद्ाँ-क्दी भीख माँगने जाते, सिर कफोड़ते, छाती 
वीडते और इक प्रकार लोगों को ढंग कर डराते और भीख देने के लिए. 
अज़बूर करते ।तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुंई से तो 'भ्रह्ला 
खुद रे! 'अल्ला तुद्दी रें' कहते हें; पर यहाँ क्या सभी जगद परमेश्वर 
ही भरा है, इस तुम वह द्वत नहीं है । श्र्धांद्‌ कवोरदासज॥की भाषा 
में कइना हो तो 'मेद नहीं अमेद हुआ है, राम भरा जग सारा ।' से 
दिलदार आदमी को पहचानो। अगर उसे नहीं पशचाना और पकड़ा 
तो यह तब छिर कोड़ना, रोना, छाती कूटना म्यर्थ ही है। “रेस काम 
करो! यह किसे कहें ! जिधर-तिघर संतों का केवल श्राभास होता है। 
मेरे जौवन से को मिलाए भी किसी का जौदन नहीं मिलता ।ब्यर्य 
रब॑नाश हो रहा है । अब जो होना होमा वह मरे से हो, जो कुछ मिले, 
बह बॉड खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए । जो कोई 
अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त हे; बाकी सब लोगों ने 
अपने स्वार् के लिए छिर मुद्रा कर मेल बना लिया है। 
एक और प्रकार के ठग लोम उन दिनों महाराष्ट्र में ये। ये अपने को 
इक्ोम या बैद कहे और अपनी दवा दारू की गोलियाँ दे कर छोगों 
को फुँहाठे । इन पर मी दुद्धराम जी की एक कविता 'बेदगोली' नाम 
की है। उठ के आारंभ में ही भाव कहते हैं। 
अल्ला देने अल्ता दिलावे । अल्ला दारू, घलला खिलाबे । 
अल्ला विगर नहि कोय। अल्ला करे सोई होय ॥हा 
अब श्राप पते खुद को बैद समक कर अपनी गोली लेने दासे 
को कहते हैं 
मर्द, होये यो खड़ा फ़िर। नामरद कूं नहीं घोर | 
आप ने दिलकूं करना खुली | तिन दान की क्या खुमातों ॥॥ 
जिसे अपने दिल को धखुश करना है, उसे पैसे की खुमाली 


श्र संत ठुकाराम 


अर्थाद्‌ परवाह है! अब आप की बनाई हुई गोलियों की भी थोड़ी 
ारीक़ छनिए-- 
खूब रखें का दिया मार | मजन गोली एकहि खार। 
ईमान तो सबहों सखा । थोड़ी तो मी के कर खा॥श। 
यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस्व की फ़ज़ीइत होती: 
है। इस का दर्य॑न करते समय त॒काराम जी अपने स्वमावालुतार जैसा. 
कि इस परोछे कई. आए हैं, प्राम्प-भाषा का प्रयोग करते हैं। आफ 
कहते हैं।-- 
सब ज्वानी निकल जाये | पीछे गधड़ा मट्टी खाबे। 
गाँव ढाल सो क्या लेवे | इगवनी भरी नहीं घोष ॥शा 
गघड़ा, गाँव दाल, इगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के श्र्य 
अनुक्रम से हैं गधा, बेवकूफ़ , लतियल्न, तथा अपनी ही विष्ठा से भरे 
हुए. कपड़े। हैरानी से आप कहते हें कि जानी में ही ये दवा खानी. 
चाहिए,। 
“मेरी दारू जिन्हें खाथा | दिदार दरगा खो ही काया । 
हल मूँंदी बाल जाबे। विगारी छोबें कया तेबे ॥था 
जिस ने ये दारू खाई बढ़ी 'दिलदार ,दर्गा! श्र्थात्‌ ईश्वर का 
स्थान पा सकता है और जो बेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर सो रहता 
है, बह का लाम के सकता है? इस दारू की कुछ क्रोमत नहीं। 
वराराम नी कहते हैं।-- 
जजार का चूके भाव । वोहि पुख्ता आावे ठाव। 
कुफट बाँदूँ कहे ठुका । लेये सोहि- लें खखा॥ 
बाजार भाव जो समझता है यही मकान ५र पूछता हुआ बा 
'पहुँचता है। पर दुकाराम जी कहते है कि मैं तो मुफ़्त बाँट रहा हूँ; जो 
कोई इसे ले वही मेरा मित्र हे। 
'मुंढा/ नाम के और भी एफ प्रकार के मुसलमान फ्रक्ीर उस 
समय महाराष्ट्र में कैले वे । हाथ में एकतारा और माँफ ले कर के 


दकारांम जी की हिंदी कविता रह 


अजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चफ्तें लगाते और नशे के 
ज्ञोर चिल्ला-बिल्जा-फर भीख माँगते । इन पर तुकाराम जी के तीन 
अमंग हैं। 
$? ॥5॥. 
कमाल यारा ऊरर शक दोनों मार की चोट | 
नज़र करें सोहि राखे वस्था" जाये छूट॥१॥ 
ध्यार छुदाई * प्यार खुदाई, ध्यार खुदाई। 
ब्यार खुदाई हे बाबा, जिक्र खुदाई ॥ २ ॥ 
उड़े झड़ दुंग* नये, भागल यूलन प्यार। 
झदबड लडयड कहे कांड", चलावत मार ॥ ३॥ 
कहे दुका छुते लोका, हम जिन्‍्हों के शात। 
मिलाबे तो उसे देना, थोही चढ़ावे हात ॥ ४ ॥ 
के 
सब तेभाल स्वाने लौंडे, खड़ा केक गुंग । 
मदिस्थी*, झता हुआ, सुली पड़ी मंग-॥ १॥ 
आपतर्कु संयाल भ्रपृतकु संबाल, मुंढे .ूब राख ताल। 
डि *दोहि बोल नहीं तो, कहूँगा मैं दाल ॥ २४ 











+ कला पु, मूर्ज। 

$ छुदाई-दैखबर का । 

3 कुडे «कूदे । 

अडरगलइुला। 

5 का इूं>ना, ना, कला । 

« केज >को। 

७ भादरथी मता « शराब से मस्त । 
< मुधी «मुँह से । 


श्रः संत बुकाराम 


शआबल का तो पीछे नहीं, सुदल बिसर "जाय। 
फिसते नहीं ल्राज रंडो, गधेगोते खाय॥३॥ 
जिन्दों खातर इतना होता, तो नहीं दुज बेकाम । 

ऊँचा जोरो*लिया ढुंवा, ढुंवा बुरा काम॥ ४ 8 
निकल जाये चि३ कलजोरा, सुंढे दिदारी। 

जअदानी की छोड़ दे बात, किर एकतारी॥४॥ 
कद्देदका फिलला इक, मेरे को तो दान देख। 
परूडचका गांड* गुड़पी, मार चालाऊें झ्रलेख ॥ ६॥ 


आवल नाम शल्ता बड़ा, लेते भूल ना जाये। 
इलाम" त्या कालज उपर, तोहि ढंव बजाये ॥ १ ॥ 
अल्ला एक दूं, नबी एक द्‌' 

काटे सिर पाँचों हात नहीं जीव डराए। 
आगे देखो, पीछे बूकों, आपे हुलर आए ॥ २॥ 
रूब सबरी नचाव म्याने, खड़ा अपने सात । 

दाठ पौँवो रखते जवाब, नहीं आगली बात ॥ ३॥ 
डुनो माई बजार नहीं, खबदि नर चल्ावे। 
नस बडा नहीं कोये, एक ठौर मिलाबे॥ ४॥ 
एकतार* नहीं ध्यार, जोबन की आस । 

कहे दा सोहि मुंढा, राख लिया पॉदन पाल ॥ ४ ॥| 


बलिह्ारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम | ६॥ 


< जोरो> फुर हे। 

$ चि०ही ( निशचय-बोबक )। 

* गांड शुद पो >पीछे से कूले पर घुटना जोर से मारना। 

* अगर उठ ( कालज ) हृदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि 
दंबूरा या एकमारी बजाओ। 

'सिकती- लबी की। 

* जीवित की श्राशा यदि एकतारी पर नहीं तो (इरबर के ) 
ध्यार पर हो, वोडी मुंदा ईर्वर अपने चरणों के पाल रखता है। 








डकाराम जो की हिंदी कविता ३्ध, 


कबीरदास जी के दोहरे मी दुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में 
मली-माँति प्रचलित वे;। इन्हीं दोइरों का अवुकरण कर शुकारा 
ने भी कुछ दोहरे बनाए । हिंदी दोहरों की दष्टि से इन में 
जो पद-पद पर है। पर तुकांराम जी की अमंग कविता को किसी भंग 
का डर ही न था । इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए । 





दुका बस्तर विचास क्या करे, अंतर मगवान होव । 

भीतर मैज्ञा कब बिटे रे मन, मरे ऊपर पोय ॥ १॥ 

राम राम कह रे मन, और झुं नहिं काल । 

बहुत उठारेपार आगे, रासि ठुक की लाज ॥ २॥ 

लोभी के चित धन वैठे,कामिनि के चित काम 

माता के चित पूत बैठे, दुका के मत राम ॥ है॥ 

जुका राम बहु मीठा रे, भर राख शरीर। 

तन की करूं नाव री, उतारूँ वैल तीर ॥४॥ 

अंश क्‍्सा्ां ले खड, खूँ. ठाकुरद्ार। 

चलता पाछे हूँ फिरो, रज उडतल्ले ढिर ॥ ५॥ 

दर बढ़ो न मारे, जिस पास बहु दाम । 

बलिदारी उछ मृल्ल की, जिल ते निकसे राम ॥ ६ ॥ 

राम कहे खो मुख भलारे, खाए खीर खांड। 

हरि विन सुख मों घूलपरी, क्‍या जनी उस राड ॥ ७॥ 

राम कहे को मुख मला रे, बिन राम से बीख* । 

आय न जानू रमते बेरा २,जब काल लगाने खैल ॥ ८॥ 
3००० ३न-न>>++->नन मनन न न- नली ने 


+ जरीब। * जहर, विष। * समय। 


त्त 


] 





संत दुकाराम 


कहे ढक ढ़ रूपदा बेजूं, केवे बेन" हार। 
मीठा: खाधु संत जन रे, मूरख के सिर मार ॥ ६॥ 
बका दाक तिनकारे, राम भजन नित आाख। 
क्या बिचारे पंडित करो रे, दत पलारे आस॥रण॥ 
बुका. प्रीत रामछुं, तैसी ' मीठी राख । 
पतंग जाय दीप पररे, करे तन की खाक ॥हह॥ 
कटे वुका जग सुला रे, कह्मा न मानत कोय । 

दात परे जब काल के, मारत फोर डोबर ॥१₹॥ 
का छुरा वनहिं शबद का, जहाँ कमाई न होव । 

चोट रुद्दे घनकीरे, हिरा नीबरें। तोय ॥रशा 
वहा झुरा बहुत कहावे, लडन बिरला कोब | 
एक पाये ऊँच पदवी,९ एक खौहां+ ओोय ॥हश। 
पक्ष भाहूवा बेट का और ले जाने कोष। 
जफ्ता क्चु रोम नाम, हरि मगत की खो ॥१४॥ 
का रक्जन तिनझुं कहिए, जिनथी ग्रेम दुनाव< । 
डुर॑न तेरा खुल काला, थीढा* ब्रेम कटा ॥१९॥ 
'काफ़र सोही आप न बके, आला इुनिया' भर। 

कहे दुका छुनो रे माई, दिरदा जिन्द का कठोर ॥१७॥ 
मौस्त** न थावे मालथी, पढ़िया लोक रिकाय। 
जीचा जेये कमतरीन, तोही सो फल खाय ॥₹८॥ 
कल पाया वो छुख मा, किखडइं न करें विवाद । 

बान न देखे मिरगो,** बित्त मिलाया नाद ॥१8॥ 








कितने । *किर । *शूर । “शब्दों का। "पदिचाना जाता-है। 


बयान । "नीचे । * दूना होता है।* वर्चयान | लग, 
इसरपद। *१हैल। 





डकाराम जी की हिंदी रूबिता, ७ 


दुकादास राम का, मन में एकहि भाव । 

तो न पालद्ू आये, येही तन जाय ॥रणा 

बुक रामस्‌, चित बाँध राखूं , लैसा आपनी दात । 

देह बछ छोर जाये, प्रेम न छूडे सात ॥रश॥ 

चित सुं चित जय मिले; तव तन य्रंडा होय। 

दक्आ मिलना जिन्‍्द छुं, देखा बिस्‍ला कोब ॥रशा 

खित्त मिलले तो सब मिकते, नहिं तो फुकट' रुंग। 

बानी पथर एक ही ढोर, कोर ने भौजे अंग।ारशा 

दुका संगत तिन से किए, जिन से सुख दुनाए। 

डुजंन तेरा मूं कालो, थीते ग्रेम घटाए॑॥रजा 

हुका मिलना तो मल, मन सूं. मन मिल जाय। 

उपर ऊपर माटी घाहनी, उन को को न बराय ॥रशा 

ब॒का झुड्ंत छोरे रे लड़के*, जोरो छिर मुंडाय । 

जब ते इच्छा नहं मु, तव हूँ किया काब॥रए॥ 

वुका इच्छा मीट नहिं तो, काहा करे जटा खाक। 

मयीवा*नोलाडार दिया हो,नहिं मिले फेरन ताक"॥रजा 

जद मेरे खाइबां को, ठुका चलाबे पास। 

डा सोद्दि लरे हम ऐे; छोरे तन की आल ॥रदा 

कहे दका मल्ता मा, हुआ खंतन का दाढ। 

कया जानू: केते मरता, न मिटती मन की झाठ॥रहा 

दक् और मिठाई क्या करूँ, पाले विकार पिंड। 

राम कहावे सों मली रूखी, माखन खीर खांड ॥|३०॥ 
इस पूर्वोक्त रचना के तिवा थरीदरकाराम जो ने कुछ पद भी हिंदी 


आाषा में लिखे हैं। पर इन के विषय में सब विद्वानों का.एक मत नहीं 
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व्यर्थ पैदोहरा सं» १६ देखों। केवल एक शब्द का कर्क है। 


उलइके । “मक्खन का मया हुआ्रा। “छाछ । 


श्र संत तुकाराम 


है। कुछकुछ ब्ममंग-सं्रहो में न मिलने के कारण इुछ विद्ान्‌ हनहें 
पक मानते हैं। हिंदी को रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात 
का निर्य॑य करना कठिन है कि ये ठुकाराम जो के ही रे हुए हैं वा 
अन्‍य किसी के | पर बहुत संभव है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे। 
जमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। 
हि] 
"क्या गाऊं कोई ुननेवाला । देखें तो सब ही जग भूला ॥९॥ 
खेलों अपने रामई सात | जैसी बैली करें मात॥र॥ 
कहां से लाऊं मथुरा बानी। रीके ऐसी लोक बिरानों ॥३॥ 
'गिरिबरलाल तो भाव का भूका। राम कला नहिं जानत तुका ॥ सा 
(रे 
आएं तरे त्याकी कोन बराई । श्रौरन कूं भलो नाम घराई ॥९॥ 
काहे भूमि इतना भारू राखे | दुएत बेत नह दूधहि चाखे ॥२॥ 
अरखते मेष फलते हि विरला । कोन काम आपनी उन्दोति राखा ॥१॥ 
कहे चंदा सूरज खावे केर | लिन एक बैंठव पाबत बेरा ॥ 
कहे परिक कंचन ढरे घाठ । नहि मोल छूटत पावत बाढ़ ॥8॥ 
के दका उपकारहि काज। सब कर... रहिया रखुराज ॥९॥ 
(१ ध 
बार-बार काहे मरत भ्रभागी | बहुरि मरन से क्‍या होरे भागी॥१॥ 
हि तन कर ते क्या ना होय | भजन भगति करें बैकुंड जाय ॥२॥ 
रामनाम मोल नहि बेचे कवरी। वोहि सब माया छुरावत ख़गरी॥श॥ 
कहे का मन छुं मिल राखो। राम रस जिब्हा नितः वालो 
इन पूरवोकत सब उदादरणों से तुकाराम जी को हिंदी कविता ।का 
अज॒मान पाठक-गर मली-भौँति कर सकते हैं | बह कहने की 
औआवर्यकता नहीं हि काब्यदृष्टि से इस में देखने बोश्य विशेष कुछ 
नहीं है। इस से केवल इसी का अुमान हो ककता है कि सत्रहवी 
शताब्दी में महाराषटरीय संत हिंदी को अपनाने लगे ये । यदि वही क्रम 








डकाराम जी की हिंदी कविता सर्द 


चलता रहता कौर दूकरी ही एक मावा का भारतवर्ष की माषाओं पर 
आक्रमण न होता, तो आज हिंदुस्तानी अखिल भारतवर्ष कौ भाषा 
हो जाती । पर छाल के मन में कुछ और ही था | उस है हेस्केर से 
थोड़े दिन अधिक लगे। पर भ्रब सब विज्ञ भारतवालियों ने इस वात को 
मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने 
बिचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य 
है । ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब जल्दी पास आ रहे हैं और जिस 
माला का यह एक कूल हे, वह भी इसी बात का द्योतक है। यदि 
किसी प्रांत के लोग अपने-अपने प्रांतीय विद्वान, श्र, रत पुरुषों का 
परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के 
डरा ही यह बात संभाव्य है, अन्यथा नहीं। 








वक्ष र 
। 


ही । पका कार हाएछकाएए फकलकाका का 7 








